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प्रकाशकीय 


भारत की राजभापा के रूप में हिंदी की प्रतिप्ठा के पश्चात्‌ यद्यपि इस देश के 
प्रत्येक जत पर उसकी समृद्धि का दायित्व है, किन्तु इससे हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों के 
विशेष उत्तरदायित्व मे किसी प्रकार की कमी नही आती। हमें सविधान में निर्धारित 
अवधि के भीतर हिन्दी को न केवल सभी राजकार्यों में व्यवहृत करना है, वरन्‌ उसे 
उच्चतम शिक्षा के माध्यम के लिए भी परिपुष्ट बनाना है। इसके लिए अपेक्षा है कि 
हिन्दी में वाइमय के सभी अवयवो पर प्रामाणिक ग्रन्थ हो और यदि कोई व्यक्ति केवल 
हिन्दी के माध्यम से ज्ञानार्जन करना चाहे तो उसका मार्ग अवरुद्ध न रह जाय। 


इसी भावना से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश शासन ने हिन्दी समिति के तत्त्वावधान 
में हिन्दी वाटमय के सभी अगो पर ३०० ग्रन्थों के प्रणयन एवं प्रकाशन के लिए पच- 
वर्षीय योजना परिचालित की है। यह प्रसन्नता का विषय है कि देश के बहुश्रुत विद्वानो 
का सहयोग इस सत्प्रयास में समिति को प्राप्त हुआ है जिसके परिणाम-स्वरूप थोडे 
समय में ही विभिन्न विपयो पर अठारह ग्रन्थ प्रकाशित किये जा चुके है। देश की 
हिन्दीभापी जनता एवं पत्र-पत्रिकाओ से हमें इस दिल्या में पर्याप्त प्रोत्साहन मिला हैं 
जिससे हमे अपने इस उपक्रम की सफलता पर विश्वास होने लगा है। 


प्रस्तुत ग्रथ हिन्दी प्रथमाला का १९चाँ पूष्प हे। सम्प्रति हिन्दी में सगीत शास्त्र 
पर वस्तुत ग्रथो की वहुलता नही है, और जो ग्रथ प्रकाशित भी हुए हैं उनमे सागो- 
पागत्व, विस्तृत विवेचन एवं ज्ोध का अभाव दिखाई पडता है। प्रस्तुत पुस्तक के 
लेखक श्री के० वासुदेव गास्त्री न केवल भारतीय सगीत की विभिन्न पद्धतियो के सुविन 
है, वरन्‌ उन्होंने गत सेतीस वर्षों से प्राचीन ग्रथो में सगीत थास्त्र-विपयक समस्त 
उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया हैं। और इस अव्ययन, चिन्तन, एवं मनन का 
परिणाम हैं प्रस्तुत ग्रथ। इसमें सगीत के सभी त्तत्त्वो का सरल, सुवोध और जाकर्पक 


न ६ कक 
ढग से उद्घाटन हुआ है। इससे भारतीय सगीत के विद्याथियो एवं जिज्ञासुओ की 
तृप्ति तो होगी ही, साथ ही इस दिशा में आगे शोध करनेवालो को प्रचुर प्रेरणा एव 
दिगनिर्देश भी प्राप्त होगा। इसी विश्वास से हम इसे हिन्दी के सहूदय पाठकों के 
सम्मुख उपस्थित करते है। 
भगवतीशरण सिंह 
सचिव, हिन्दी समिति 


भूमिका 


हमारे प्राचीन ग्रन्थों में सगीत शास्त्र विषयक जो सामग्री उपलब्ध हैँ, पिछले 
३७ वर्ष से मे उसका अध्ययन करता रहा हूँ। यह पुस्तक उसी का परिणाम है। 
तजौर जिले में स्थित मेरे ग्राम कीवलूर में बहुत से शोकिया तथा पेशेवर सगीतज्ञ 
निवास करते थे। कन्दस्वामी नागस्वरक्कारर नामक अत्थन्त प्रसिद्ध वशीवादक 
उसको शोभा बढा रहे थे। वे वशीवादक सगीतज्ञो के मुकुटमणि थे, जिनका स्थान 
देश के उस अब्न्चल में सामान्यत अन्य वादको तथा गायको के समकक्ष ही माना 
जाता हैं। राग, छाया तथा स्वर-प्तचार को प्रथम शिक्षा मुझे अपने वर्ड भाई श्री 
माधव जास्त्री से मिली जो सगीत शिक्षक थे। मुझे अपने गाव के बहुत ही कुशल 
सगीतज्ञ श्रीरामचन्द्र भागवत्तार का गायन सुनने तथा उनसे छुछ सीखने का भी अवसर 
प्राप्त हुआ था। पहले तो वे हिन्दुस्थानी सगीत के अद्वितीय गायक के रूप में प्रसिद्ध 
हुए, किन्तु बाद में उन्होने कर्णाटक सगीत में भी ख्याति प्राप्त की। उनके नारी-सुलभ 
कण्ठस्वर पर नागूर के मशहूर ढोलकवादक तजीर निवासी जनाव नन्‍हू मिया साहव, 
मुग्घ हो गये। इन्होने उन्हें शास्त्रीय हिन्दुस्थानी सगीत की शिक्षा दी और फिर दोनो 
ने साथ-साथ समस्त दक्षिण भारत का परिभ्रमण किया जिससे दोनो को ही संयुक्त 
लाभ पहुचा। श्री रामचन्ध भागवतार ने अपने प्रारम्भिक जीवन के कितने ही वर्ष 
उस समय के दो महान्‌ करनाटकी सगोततज्ञो, श्री महावैद्यनाय ऐयर तथा श्री पटनम 
सुब्रद्मण्य ऐयर, का संगीत सुनने में वितायें और जब उक्त दोनो प्रतिप्ठित कलाकार 
दिवगत हो गये, तब स्वय प्रथम कोटि के करनाटकी सगीतज्ञ का स्थान प्राप्त कर लिया। 
इसी समय सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वालामणि ने रुमावना वेतन देकर उन्हें संगीत की 
विक्षा प्रदान करने के लिए कुछ वर्षों तक अपने यहा नियुक्त कर लिया, जिससे 
पेशेवर सगोतज्ञ के रूप में उनका जीवन समाप्त हो गया । इसके धाद उन्होंने अपना 
जवधिकाश समय सगीत की शिक्षा प्रदान करने में ही लगाया ओर वे लगभग २५ वर्षो 
तक “सगीतज्ञो के सगीतज्ञ” रूप में ही प्रसिद्ध रहे। मेने देखा था कि स्वर्गीय पचम 
केण भागवतार, वायलिन गोविन्द स्वामी पिल्ले, नागस्वरम्‌ पव्िकिरिया पिल्लैं, 
कोयम्बटूर तयी और वगलौर नागरलम्‌ रागो तथा कृतियो के किसी गृढ तत्त्व को 
समझ्नने के लिए हफ्तो तक उनकी मौज का इन्तजार किया करते थे । पिछली शताब्दी 
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के उत्तराध॑ में कर्णाटक सगीत के उक्त दोनो आचार्यों की सयुक्त परम्परा का 
प्रतिनिधित्व उन्होने किया। 
मेने उस समय तक रागो, उनकी छायाओ, उनके स्वरो तथा सचारो का अच्छा 
ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जब सन्‌ १९२१ में प्रकाशित पुना ज्ञान समाज के स्मृति- 
ग्रन्थ में सगीत विषयक सस्क्ृत के भाषण मेने देखे। उसमें मुझे श्री वलूवन्त तैलग 
सहसबुद्धे तथा कुछ अन्य विद्वानों के व्याख्यान पढने को मिले। सगीत रत्नाकर, 
नारदी शिक्षा तथा पाणिनि शिक्षा, यही तीन पुस्तकें थी जिनका अध्ययन मेने पहले 
पहल किया। 
सस्कृत जानने के कारण मुझे सगीत रत्नाकर तथा नारदी शिक्षा के इलोको का 
अर्थ समझने में वहाँ यथ्थेष्ट सुविधा हुई जहा तक ऐसे विषय का सम्बन्ध था जो प्रावि- 
घिक न था, किन्तु उसके प्राविधिक अश में हर दूसरे-तीसरे इछोक पर कठिताई 
का सामना करता पडा। पहली समस्या श्रुतियों और स्वरो के पारस्परिक सम्बन्ध 
में थी जिसका मुझे समाघान करना था। हमे बताया गया है कि सप्तक में बाईस 
श्रुतिया होती है, पड॒ज में चार, ऋषभ में तीन, इत्यादि और समस्त सातो स्वरो में 
बाईसो श्रुतियों का समावेश हो जाता है । अव प्रश्न यह था “क्या प्रत्येक श्रुति एक 
स्वर का प्रतिनिधित्व करती है ? ग्रन्थों में जो यह कहा गया है कि षड्ज में चार 
श्रुतिया होती है, क्या उसका यह आशय हूँ कि षड्ज भी चार होते हे ?” कोई भी 
इसका उत्तर हा” में न देगा। फिर, यदि प्रत्येक श्रुति का आशय स्वर ही हो, तो 
इसके लिए दो पृथक शब्द--श्रुति और स्वर--रखने की क्या आवश्यकता है ? 
और यदि प्रत्येक श्रुति स्वर है तो फिर स्वर भी वाईस होने चाहिए, जब कि ग्रन्थों में 
कही भी इनकी अधिक से अधिक सख्या १९ के ऊपर नही आयी है। मेने सहजबुद्धि 
से यह परिणाम निकाला कि श्रुतिया वे घटक अग मात्र हे जिनसे स्व॒रो का निर्माण 
हुआ है अर्थात्‌ प्रत्येक स्वर चार, तीन या दो श्रुतियों के सयोग से बना है। कई वर्षो 
के बाद जब मेने ताटबशास्त्र का सुषिराध्याय याने ३० वा अध्याय देखा तो मेरे 
इस विचार की पुष्टि हो गयी। किन्तु इस पुष्टि के बहुत पहले ही मानो मेरे कान' में 
कोई कह उठता था कि मेरा यह सोचना यथार्थ है। श्रुतिया स्व॒रो के निर्माणकारी 
अग है, लेकिन फिर यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि “किसी विशिष्ट श्रृति मे प्रत्येक स्वर 
का अपना स्थान हैँ”, इस कथन का क्या तात्पयं हैं ? प्रत्येक स्वर को किसी विशिष्ट 
श्रुति के रूप में पहचानने में हमें अपने कानो से सहायता मिलती है जिससे इस मत की 
पुष्टि होती है कि प्रत्येक स्वर एक ही श्रुति-विशेष का योतक है। इसका उत्तर मेने 
यह कहकर दिया कि यद्यपि प्रत्येक स्वर कई श्रुतियों के मेल से वनता है, फिर भी जो 
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रहने से अन्य ए्लोको की तरह इनका भी अर्थ स्पष्ट हो गया कि हमारे महपियो ने जो 
कुछ कहा है, समस्त वैज्ञानिक साधनों से युक्त आज के सामान्य व्यक्तियों की बपेक्षा 
अधिक निशचयपूर्वक कहा हँ और वे अधिक गहराई तक जा सके हे, अन्त में अन्य 
इलोको की तरह इनका भी अर्थ स्पष्ट हो गया। एकाएक यह बात मेरे ध्यान में आयी 
कि जब एक श्रुति में दो स्वर एक दूसरे के बहुत निकट होते है, तब वे 'डोल' (वीट) 
उत्पन्न करते हे और बिना एक दूसरे में मिले पृथक्‌-पृथक्‌ नही रह सकते। इसलिए 
स्वतत्र अस्तित्व की शर्ते यह है कि श्रुतियों के वीच मे कम से कम दूरी हो। अब उक्त 
इलोक का अर्थ स्पष्ट हो गया। इसका आशय यह हुआ कि अनुक्रम में आनेबाली 
ऐसी केवल बाईस श्रुतिया ही हो सकती हूँ जिनके बीच में इतना अल्पतम अन्तर हो 
कि डोलो की उत्पत्ति न होने पाये। 

दूसरी समस्या उस समय सामने आयी जब मेने “ग्राम”, फिर “मूच्छेता और 
तव “जाति” से सम्बद्ध घारणाओ पर विचार किया। इनके कारण मुझे अधिक 
कठिनाई नही हुई, क्योकि उनका अर्थ आसानी से मेरी समझ में आ गया। फिर 
भी मुझे इन घारणाओ के सम्बन्ध में जनता में प्रचलित अनेक अआ्रातियों से जूझना 
पडा। इस पुस्तक में मेने विस्तार से यह कार्य किया है। तजौर के सरस्वती महल में 
कार्य करने का परम सीभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था, जहा पाण्डुलिपियो का दुर्लभ संग्रह 
विद्यमान है, अत सगोत के सम्बन्ध में प्रत्येक छपी हुई पुस्तक और पाण्डुलिपियो में 
उपलब्ध प्राय एक-एक सामग्री का में अवछोकन कर चुका हूँ। 

में समझता हूँ कि सबसे महत्त्व की बात जिसकी खोज मेने की है, सात प्रकार के 
स्थायी स्वर अलकारो के सम्बन्ध में है। एक ही स्वर का उच्चारण सात मूच्छेनाओं 
से किया जा सकता है और इन मूच्छेनाओ का प्रत्येक राग से विशिष्ट सम्वन्ध है, यह 
जो बात कही जाती रही है, इसने सगीत र॒त्नाकर के रचनाकाल से अर्थात्‌ सन्‌ १२०० 
ईसवी से आज तक के विद्वानो और सगीत श्ास्त्रियो को हैरान कर रखा था। वाद 
के सभी प्रन्थ-लेखको ने इस सिद्धान्त की अवहेलना की, यद्यपि 'सगीत रत्नाकर' में 
इसे प्रत्येक राग का लक्षण माना है । अब में बतलाता हु कि बुद्धि को चक्कर में डालने 
वाला यह विषय किस तरह मेरी समझ में आया। इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में में 
निरतर विचार करता रहता था कि एक दिन मेने देखा कि षड़ज में “यदुकुल काम्मोजी 
की जिस तरह समाप्ति होती है, उसमें एक विद्येष प्रकार की कोमलता (फ्लैटनेस) 
रहती है जो काम्मोजी' में विद्यमान नही रहती। तब मेरे मन में यह वात आयी कि 
षड्ज में समाप्ति के ये दोनो प्रकार ही स्थायी स्वर अलकारो के सात प्रकारो में से दो 
प्रकार होने चाहिए। अब में अपने परिश्रम का फल सुविज्ञ विद्वानो तथा सगोतज्ञो के 


बन २ १ च्न्न 


सामने रख दे रहा हूँ जिससे इसमे जो कुछ उपयोगी हो, उसे वे ग्रहण कर ले और जो 
काम का न हो उसे छोड दें। 

में उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग को हिन्दी समिति के सचिव को हादिक 
घन्यवाद देना चाहता हू क्योकि उन्होने सगोत के अध्ययन में अपना यह तुच्छ अणदान 
सर्वसाधारण के समक्ष रखने का अवसर मुझे प्रदान किया। 
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संगीत शास्त्र 


पहला परिच्छेद 
शास्त्रावतरण 


संगीत फा शब्दार्थ 


सम्‌' (सम्यक्‌) भर गीत दोनो शब्दी के मिलन से सगीत शब्द बनता है । 
मौखिक गाना ही गीत' है। 'सम्‌” (सम्यक्‌) का अय्ये है अच्छा । वाद्य और नृत्य 
दोनो के मिलने से ही गीत अच्छा वन जाता है--- 


गीत वाद्य च नृत्य च श्रम सगीनमुच्यत्ते 


हम आज साथारणतया केवल गीत' या गीत' और “वाद्य' को ही सगीत कहते 
हैं। इसलिए प्रधानत गीत और वाद्य पर ही इस पुस्तक में 'सगीत-झास्त्र' भीरष॑क 
के अन्तर्गत विचार किया जा रहा है। 


संगोत की प्रशसा 


संगीत आनन्द का आविर्भाव है। आनन्द ईब्वर का स्वरूप है। सगीत के 
द्वारा हो दु ख के लेश तक से भी सम्बन्ध न रखनेवाला सुख मिलता है। दूसरे विपयो 
से होनेवाले सुखो के आगे या पीछे दु ख की सम्भावना है परन्तु इस दु खपूर्ण समार 
में सगीत एक स्वर्गावास है। सगीत के ईश्वर स्वरूप होने के कारण जो लोग संगीत 
का अम्यास करते हु वें तप, दान, यज्ञ, कर्म, योग आदि के कप्ट न झेलते हुए मोक्षमार्ग 
स्क पहुँचते हैँ । योग और ज्ञान के सर्वेश्रेप्ठ आचार्य श्री याजवल्क्य कहते हैं-- 


“वीणावादनतत्त्वन... श्रुतिजातिविशारद | 
तालज्ञश्चाप्रयानेन मोक्षमार्ग प्रयच्छति ॥” 
+-वाज्ञवल्कयस्मृति । 


संगीत योग की विशेषता यह है कि इसमें साथ्य जौर सावन दोनो हो 
सुसरूप हैं। 


२्‌ संगीत शास्त्र 


भक्तिमार्ग में सगीत के साथ भगवद्भजन करने से मन शी ञ्ष ही ईइवर के नाम- 
रूप में लोन हो जाता है। इसके दो कारण है । सगीत के विन। नामोच्चारण मात्र 
करते समय मुँह सिर्फ नाम का रटन करता रहता है, मन तो दसो दिशाओ में फिरता 
रहता है। पर सगीत के साथ नामजप या गुणगान करते समय सगीत की मनोहर 
एशक्ति एक दृढ रज्जु बनकर भगवान के नाम-रूप को मन के साथ बाँव देती है। 
दूसरा कारण यह है कि ईश्वर सगीत से जितन। प्रसन्न होता है उतना दूसरे उपचारो 
से नहीं-- 
“गीतेन प्रीयते देव सर्वज्ञ पार्वतीपति । 
गोपीपततिरनन्तो5पि वशध्वनिवशगत ॥ 
सामगीतिरतो ब्रह्मा वीणासक्ता सरस्वती। 
किमन्ये यक्षगन्वर्वेदेवरानवमानवा ॥” 
संगीत समस्त जीवसमूह को आनन्द का वरदान देकर अपनी ओर खीच लेता है + 
पशुर्वेत्ति शिशुर्वेत्ति वेत्ति गानरस फणी' 
यह एक सुप्रनिद्ध वाक्य है। 
देवषि नारद ने जीवन्मुक्त होने पर भी वीणावादन को नहीं छोडा। इससे 
प्रतीत होता है कि सगीतानन्द जीवन्मुक्ति के आनन्द से कम नही है। 
सगीतरूपी एकमात्र साधन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारो पुरुषार्थ मिलते 
हैं। भगवद्भजन से घ॒र्मं, राजाओ और प्रमुओ से मिले हुए सम्मान के रूप में अर्थ, 
अर्थ से काम और ईश्वरप्रसाद के फलस्वरूप मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। 


संगीत शास्त्र का अवतरण 


भारतवर्ष की कलाओ मौर शास्त्रो की उत्पत्ति की खोज करते समय वेद, आगम 
(तन्त्र) और महपियो के वाक्य ही हरएक कला या शास्त्र का मूल ठहरते हैं। ये 
मूलभूत उपदेश आज भी विद्यमान हैँ। एक और विशेषता यह है कि यह शास्त्र 
जितन। पुराना है उतन। ही अगाव और सम्बद्ध विपय पर विस्तृत रूप से विचार 
करता हुआ दृप्टिगोचर होता है। 

हमारे देश में नये ग्रन्य लिखते समय प्राचीन ग्रन्थों का अनुसरण करने में ही 
ग्रन्थ का गौरव समझा जाता है, परन्तु पाइचात्य देशो में प्राचीन ग्रन्थो का खण्डन 
करके लिखने में ही लेखक अपने ग्रन्यो का गौरव समझते है। इसका मुख्य कारण 
यह है कि हमारे मूलभूत ग्रन्थ योगधारणा की शक्ति के द्वारा साक्षात्‌ दृष्ट विषर्यो 
से ओतप्रोत हूँ । इसी मार्ग से सव वस्तुओ का सच्चा स्वरूप प्राप्त हुआ है। यह 


शास्त्रादतरण डरे 


ग्रेगियों के प्रत्यक्ष और स्वानुभव जान से प्राप्त है, ननुमान से नही । पाच्चात्य देशो में 
न्द्रियों मे उपलब्ध ज्ञान ही एक मात्र सावन है। जिन विपयो में पाश्चात्व विद्वान्‌ 
इन्द्रियो से सत्व स्वस्प नहीं जान पाते, उनमें इन्द्रियो से प्राप्त तत्सम्बद्ध ज्ञान से अनु- 
मान करते हैँ । नवी-नयी खोजो के अनुसार यह अनुमान प्रतिदिन वदरूता रहता है । 
उनके प्रन्थो में वस्तुओं का स्वरूप कल एक प्रकार का हुआ तो, आज बीर छुछ भिन्न 
प्रकार का होता है । वस्तुत वस्तुस्वरूप कमी वदलनेवाला नही होता, परन्तु पाइचात्य 
लोग वस्नुओ के रूपतार वदलनेवाले सिद्धान्त को साइण्टिफिक प्रोग्रेस” नाम देकर 
तृप्त होते हैं। असली वात यह है कि हरएक कला और विज्नान की झाखा में हमारे 
प्राचीन ग्रन्यो में पाये जानेवाले बहुत से तत्त्वो' पर पाब्चात्व वैज्ञानिकों बौर कला- 
कारो का ध्यान जब तक नहीं गया है। 

हमारे सगीत चास्त्र के अवतरण में विविध परम्पराएँ हैं। उनमें तीन परम्पराएँ 
मुख्य प्रतीत होती ह--(१) वेद-परम्परा (२) बनागमो जौर पुराणों की पर- 
म्परा (३) ऋपि प्रोक्‍्त सहिता परम्परा । वेद-परम्परा में हमारे संगीत की उत्पत्ति 
सामवेद से बनायी गयी है। 


'सामवेदादिद गीत नज्जग्राह पित्ामह । 
गीत बौर वाद्य में क्रमणम नारद बौर स्वाति ब्रह्मा के प्रवम शिष्य हुए। कहा 
जाता है कि नाटक में उपयोग करने के लिए गीत जौर वाद्य को इन दोनो से नरत मुनि 
ने सीचा। मरनमुनि ने ही स्वय यह अपने नाट्घन्मास्त्र” में कहा है। 


१ उदाहरण के तौर पर यहाँ एक विषय का उल्लेस किया जाता हूँ। हमारे 
शस्त्रचिकित्सा प्रन्य सुश्नुत सहिता' में हमारे शरीर के १०७ मर्मत्यानो का विवरण 
है जिनमें शस्त्र फा आधात होने से दे अंग प्रयोजन के योग्य नहीं रह जाते भयदा कुछ 
ही दिनो में या बहुत दिनो के बाद मृत्यु को सम्नावना होती हूँ। पाइचात्य चिकित्सता- 
शास्त्रों इस तथ्य को नहों जानते। फलत पाइचात्य चिक्तित्सा में चुसिद् आपरेदान! 
करने के कुछ दिनों फे बाद, कारण जाने विना लगनग ४ प्रतिशत लोगो का मरण 
होता है । 

२. वगान्धर्वज्देद वाचद्ज्च स्वातिना नारदेन च। 

दिन्तार गुणसम्पन्नम॒ उक्त सक्षणक्मंत्त .॥ 
अनुवृत्या तया च्वातेशनोद्ानां समासत-। 
पोष्कराणा प्रवक्ष्यमि निर्दृत्ति संनवं॑ तवावा 
“+अध्याय ३३, इलोक ३--४ । 


४ सगीत शास्त्र 


मह॒पि नारद का आदि ग्रन्थ 'नारदीय शिक्षा' है। यही सामवेद की शिक्षा है। 
उसमें श्रुति, स्वर, ग्राम, मूच्छेता, सप्त मुख्य राग--इनका विवरण है। इसके 
अलावा सामवेद के सप्तस्वर, लौकिक सगीत के सप्तस्वर और दूसरे वेदो के स्वर 
आदि में परस्पर सम्बन्ध भी बताया गया है। 

सामवेद के सप्तस्वरो का नाम ऋषष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मन्द्र, अतिस्वार 
है। यह अवरोहण क्रम है। लौकिक सप्तस्वरो में ये मभ गरिस निध प' के समान 
हैं । ऊपरी दृष्टि से देखे तो यह अनुभवविरुद्ध जान पडता है। यह चर्चा की ही वात 
है। इसका पूरा विवरण आगे स्पष्ट किया जायगा। 

स्वातिनारदसवाद” नामक एक ग्रन्थ है। प्रयत्न करने पर यह ग्रन्थ मिल 
सकता है। 

सगीत शास्त्र के उपलब्ध आदि ग्रन्थ भरत नाट्यशास्त्र में सगीत विभाग 
(अध्याय २८ से ३६ तक) है। इस ग्रन्थ में गीत और वाद्यों का पूरा विवरण है, 
परन्तु रागो के नाम और उनके विवरण नही बताये गये हैं । भरत के शिष्यो में दत्तिल, 
कोहल, विशाखिल--इन तीनो के द्वारा ग्रन्थ लिखे गये । उनमें दत्तिल कृत दत्ति- 
लम्‌” नामक ग्रन्थ छपा हुआ है। कोहल कृत कोहलीयम्‌” लिखित रूप में मिल सकता 
है। विशाखिलम्‌” उपलम्य नही है। इसी परम्परा में आये हुए मतग मुनि ने बृह- 
देशी” नामक ग्रन्थ लिखा है। यह ग्रन्थ भी छपा हुआ है। 'दत्तिलम' और बृहद्देशी' 
में रागो की उत्पत्ति, नाम और लक्षण के विवरण हैं । 

आगम परम्परा में सगीत के आदिकर्ता महादेव हैँ । शिव-पार्वती सवाद के 
रूप में ३६००० इलोको का एक ग्रन्थ गान्धर्वे नाम से प्रचलित था। परन्तु वह 
अन्य अब प्राप्य नही है। तो भी उसकी विषय सूची यामलाष्टक नामक ग्रन्थ में 
दी गयी है। 

इसी परम्परा के ग्रन्थों में नन्दिकेश्वर कृत नन्दिकेश्वर सहिता' भी एक है। 
यह ग्रन्थ अब नही मिलता । परन्तु सगीत रत्नाकर के टीकाकार सिंहभूपाल ने (ई० 
१५०० ) इसके कुछ इलोक उद्धरण के रूप में दिये हैँ। यदि खोज की जाय तो कदा- 
चित्‌ यह ग्रन्थ मिल सकता है। 

ऋषि कृत सहिता परपरा में काइ्यपीयम्‌' ही मुख्य ग्रन्थ है। इसके कुछ इलोको 
के उद्धरण पिछले दिनो के ग्रन्थों में दिये गये हैं । पर यह काश्यपीय ग्रन्थ अप्राप्य 
ही है। 

इनके अलावा आगम-पुराण-परपरा के शैव और वैष्णव आमगम ग्रन्थों में शिल्प, 
नाटथ आदि विषयो के साथ सगीत विषयक विचारो के महत्त्वपूर्ण उल्लेख हैँ । 


दास्त्रावदतरण रे 


अन्य परम्पराओ में याप्टिक, दुर्गा, आञ्जनेय परम्पराएँ ही मुख्य है । याप्टिक, 
दुर्गा परम्पराओो का अनुसरण करके सगीत रत्नाकर में शाज्जूंदेव ने रागोत्पत्ति और 
रागविवरण दिये हैं। आज्जनेय मत का अनुकरण चतुरदामोदर कृत संगीत दर्पण 
(१६०० ई०) में है। संगीत परम्पराओ के प्रवर्तको का नाम सगीत रत्नाकर में यो 
दिया गया है-- 


'सदाशिव शिवा ब्रह्मा भरत कश्यपो मुनि । 

मतज्जो याप्टिको दुर्गा शवित शार्दूलकोहलौ ।। 

विगाखिलो दत्तिलश्च कम्वलोड्श्वतरस्तथा | 

वायुविश्वावसू रम्भमार्ष्जुनो नारदतुम्बुरू।॥। 

आजञ्जनेयो मातृगुप्तो रावणों नन्दिकेश्वर । 

स्वातिगगंणो विन्दुराज क्षेत्रराजइच राहुल ॥। 

रुद्रतो नान्यभूपालो भोजमूवल्लभस्तया। 

प्रमर्दी च सोमेशों जगदेकमहीपति ॥॥ 

व्याख्यातारों भारतीये लोल्लटोद्भटशकुका । 

भट्टाभिनवगुप्तरच श्रीमत्कीतिवर पर ॥। 

अन्ये च बहव॒ पूर्वे ये सगीतविशारदा । 

इनके साथ द्रविड (तमिल) देश में एक अति प्राचीन पद्धति उत्पन्न हुई है। 
इस परम्परा के प्रवत्तक परमशिव, स्कन्द और अगस्त्य हैं| इस पद्धति में कई ग्रन्थ भी 
लिसे गये थे । पर अब सव ग्रन्थ नप्ट हो चुके है । उन ग्रन्यो से कुछ उद्धरण पिछले 
दिनो के काव्यों और निषण्टुओ में उपलम्य हैँ । इस पद्धति में रागो का ताम पर्णा 
और 'तिरम्‌' है। इनके लक्ष्य अब भी 'दिवार' नामक स्तोत्र में वर्तमान हूँ । 
सन्‌ १२०० ई० में सव पद्धतियो का मन्यन करके शाज्ुदेव ने सगीत रत्नाकर 

नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा, इसकी छ टीकाएँ' सस्कृत में थी। पर अब दो ही प्राप्य 
है। सन्‌ १७०० ई० में लिखी हुई सेतु नाम की एक ब्रजभाषा टीका 'तजौर सरस्वनी 
महल पुस्तकालय में है। दीकाकार का नाम है गगाराम । भावभट्ट के द्वारा छिसी हुई 
आन्ध्रभापा की टीका भी है। इससे इस ग्रन्य का महत्त्व जाना जा सकता है। यह 
समूचे भारत के सगीत सप्रदाय में एकरूपता लानेबाल्य अन्तिम प्रन्थ है। 


१. कुम्भकर्ण, केशव, फल्लिनाथ, सिहभूपाल, हमभूपाल--भौर एफ टीकाफार 
फा नाम नहीं मालूम है । 


४ सगीत झास्त्र 


मह॒षि नारद का आदि ग्रन्थ नारदीय शिक्षा' है। यही सामवेद की दिक्षा है। 
उसमे श्रुति, स्वर, ग्राम, मूच्छेना, सप्त मुख्य राग--इनका विवरण है। इसके 
अलावा सामवेद के सप्तस्वर, लोकिक सगीत के सप्तस्वर और दूसरे वेदो के स्वर 
आदि में परस्पर सम्बन्ध भी बताया गया है। 

सामवेद के सप्तस्वरो का नाम ऋष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मन्द्र, अतिस्वार 
है। यह अवरोहण क्रम है। लौकिक सप्तस्वरो में ये भ गरिस निघ प' के समान 
है । ऊपरी दृष्टि से देखें तो यह अनुभवविरुद्ध जान पडता है। यह चर्चा की ही वात 
है। इसका पूरा विवरण आगे स्पष्ट किया जायगा। 

स्वातिनारदसवद! नामक एक ग्रन्थ है। प्रयत्त करने पर यह ग्रन्थ मिल 
सकता है। 

सगीत शास्त्र के उपलब्ध आदि ग्रन्थ भरत नाट्यशास्त्र में संगीत विभाग 
(अध्याय २८ से ३६ तक) है। इस ग्रन्थ में गीत और वाद्यो का पुरा विवरण है, 
परन्तु रागो के नाम और उनके विवरण नही बताये गये है । भरत के शिष्यो में दत्तिल, 
कोहल, विशाखिल---इन तीनो के द्वारा ग्रन्थ लिखे गये । उनमें दत्तिल कृत दत्ति- 
लम्‌' नामक ग्रन्थ छपा हुआ है। कोहल कृत कीहलीयम्‌' लिखित रूप में मिल सकता 
है। विशाखिलम्‌” उपलबम्य नही है। इसी परम्परा में आये हुए मतग मुनि ने 'बृह- 
देशी नामक ग्रन्थ लिखा है। यह ग्रन्थ भी छपा हुआ है। 'दत्तिलम” और बृहद्देशी' 
में रागो की उत्पत्ति, नाम और लक्षण के विवरण हैं । 

आगम परम्परा में सगीत के आदिकर्ता महादेव हैं। शिव-पार्वती सवाद के 
रूप में ३६००० इलोको का एक ग्रन्थ गान्धर्व नाम से प्रचलित था। परन्तु वह 
अन्थ अब प्राप्य नही है। तो भी उसकी विषय सूची यामलाष्टक नामक ग्रन्थ में 
दी गयी है। 

इसी परम्परा के ग्रन्थों में नन्दिकेश्वर कृत नन्दिकेश्वर सहिता' भी एक है। 
यह ग्रन्थ अब नही मिलता ) परन्तु सगीत रत्नाकर के टीकाकार सिहभूपाल ने (ई० 
१५०० ) इसके कुछ इलोक उद्धरण के रूप में दिये हैं। यदि खोज की जाय तो कदा- 
चित्‌ यह ग्रन्थ मिल सकता है। 

ऋषि कृत सहिता परपरा में काश्यपीयम्‌' ही मुख्य ग्रन्थ है। इसके कुछ इलोको 
के उद्धरण पिछले दिनो के ग्रन्थों में दिये गये हैं। पर यह काश्यपीय ग्रन्थ अप्राप्य 
ही है। 

इनके अलावा आगम-पुराण-परपरा के शव और वैष्णव आगम ग्रन्थों में शिल्प, 
साटय आदि विषयो के साथ सगीत विषयक विचारो के महत्त्वपूर्ण उल्लेख है । 


शास्त्रावतरण ्‌ 


बन्‍्य परम्पराओ में याप्टिक, दुर्गा, आज्जनेय परम्पराएँ ही मुख्य है । याप्टिक, 
दुर्गा परम्पराओ का अनुसरण करके सगीत रत्नाकर में थाज्रेदेव ने रागोत्पत्ति और 
रागविवरण दिये हैं। आज्जनेय मत का अनुकरण चतुरदामोदर कृत संगीत दर्पण 
(१६०० ई०) में है। सगीत परम्पराओ के प्रवर्तको का नाम सगीत रत्नाकर में यो 
दिया गया है-- 


'सदाशिव शिवा ब्नह्मा भरत कश्यपों मुनि । 
मतड्भो याप्टिको दुर्गा गक्ति शार्दूलकोहली ।। 
विशाखिलो दत्तिलश्च कम्बलो&वतरस्तथा। 
वायुविश्वावसू रम्मार्ष्जुनो नारदतुम्बुरू॥। 
आञ्जनेयो मातृगुप्तो रावणों नन्दिकेश्वर । 
स्वातिर्गंणो विन्दुराज क्षेत्रराजइच राहुल ॥ 
रुद्रटो नान्‍्यभूपालों भोजमूवल्लभस्तया। 
प्रमर्दी च सोमेगो जगदेकमहीपति ॥। 
व्याख्यातारों भारतीयें लोल्लटोद्भटशकुका । 
भद्टाभिनवगुप्तश्च श्रीमत्कीतिवर पर ॥ 
सन्‍्ये च बह॒व॒पूर्वे ये सगीतविधारदा । 


इनके साय द्वविड (तमिल) देश में एक अति प्राचीन पद्धति उत्पन्न हुई है। 
इस परम्परा के प्रवतंक परमशिव, स्कन्‍्द और, अगस्त्य हैं । इस पद्धति में कई ग्रन्थ भी 
लिखे गये थे । पर अब सव ग्रन्थ नप्ट हो चुके है । उन ग्रन्थों से कुछ उद्धरण पिछले 
दिनो के काव्यो और निधण्टुओं मे उपलम्य है । इस पद्धति में रागो का नाम पर्णा 
और 'तिरम्‌' है। इनके लक्ष्य अब भी दिवार' नामक स्तोत्र में वर्तमान है । 

सन्‌ १२०० ई० में सब पद्धतियों का मन्‍्यन करके घाडूदेव ने 'मगीत रत्नाकर' 
नामक सुप्रसिद्ध प्रन्य लिखा, इसकी छ टीकाएंँ' सस्कृत में थी। पर अब दो ही प्राप्य 
हूँ। सन्‌ १७०० ई० में लिसी हुई सेतु” नाम की एक ग्रजभाषा टीका 'तजीर सरस्वती 
महल पुस्तकालय' में हैे। टीकाकार का नाम है गगाराम। भावनट्ट के द्वारा लिसी हुई 
आन्न्रभाषा की टीका भी है। इससे इस ग्रन्थ का महत्त्व जाना जा नकता है। यही 
समूचे भारत के संगीत सप्रदाय में एकरूपता छानेचाला अन्तिम ग्रन्व है। 


१. कुम्भकर्ण, फेशव, फल्लिनाथ, सिहभूपाल, हसनूपाल--भौर एक टोकाफार 
फा नाम नहीं मालूम है। 


दर सगीत शास्त्र 


इसके पदचात्‌ लिखे हुए सव ग्रन्थ हिन्दुस्थानी और कर्नाटक पद्धतियो की उत्पत्ति 
के बाद ही लिखे गये हैं। इस ग्रन्थ के लेसनकाल तक भारतवर्ष के सगीत में अन्त - 
प्रान्तीय छाया भेदो के रहने पर भी सारे देश में एक ही प्रकार का सगीत विद्यमान था । 
इस ग्रन्थ की रचना के पदचात्‌ उत्तर और दक्षिण भारत में विदेशी अक्रमणों के कारण 
कलाजगत्‌ और शास्त्रजगत्‌ में एक शून्यता फैल गयी थी। यह अवस्था १०० वर्ष तक 
रही। इसके पश्चात्‌ दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य मौर उत्तर में दिल्‍ली के वादशाहो 
की सहायत। से कला और शास्त्रो का पुनरुद्धार किया गया। इस पुनरुद्धार के फल- 
स्वरूप ही कर्नाटक और हिन्दुस्थानी नामक दो पद्धतियो का उदय हुआ। बीच 
के 'अन्धकारयुग या शून्ययुग' के कारण सब शास्त्रो को, उत्तर और दक्षिण के विद्वान्‌ 
लोग भूल गये । सप्रदायों में भी उथल-पुथल हुई। पुनरुद्धार के समय रहे-सहे सप्र- 
दाय के रक्षण के लिए एक व्यवस्था करनी पडी। उत्तर भारत में थाट, और दक्षिण 
में मेल का उदय हुआ। इसके पहले के ग्रन्थों में था्ट' या मेल' छब्दो का प्रयोग 
कही नही हुआ है। केवल श्रुत्ति, स्वर, ग्राम, मूच्छेना, जाति, राग, वर्ण और 
अलकार--ये ही सगीत शास्त्र के अग रहते थे। 

रत्नाकर के बाद के ग्रन्थो में उत्तर भारत की पद्धति के आधारभूत ग्रन्थों में (१) 
रागाणंव (२) गन्धवेराज कृत “राग रत्नाकर (३) पुण्डरीक विट्वुल कृत नर्तेन 
निर्णय! (४) सोमेश कृत 'मानसोल्लास” (५) कुम्भकर्ण कृत 'सगीत राज” (६) 
भावभट्ट कृत हृदय प्रकाश! (७) जयदेव कृत पड्राग चन्द्रोदय (८) “रागमाला' 
(९) चतुरदामोदर कृत सगीत दर्पण---आदिं मुख्य हैँ । 

इनमें पहले के चार ग्रन्थ अमुद्रित है, जिनमें पहले के तीन ग्रन्थ तजौर सरस्वती 
महल पुस्तकालय मे हस्तलिखित भ्रन्थो के रूप में हैं। चौया बडौद। में छापा जा रहा 
है। सगीतराज' की छपाई भी हो रही है। अन्तिम चार ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैँ । 

कर्नाटक सम्प्रदाय के आधारभूत ग्रन्थ विद्यारण्य का संगीत सार, रामामात्य 
का स्वरमेलकलानिधि', रघुनाथ नायक और गोविन्द दीक्षित का सगीत सुधा, 
सोमनाथ का 'रागविवोध,' वेंकट मखी कृत चतुर्देण्डि प्रकाशिका', गोविन्द कृत 'सम्रह 
चूडामणि, शाहजी और उनके समा पण्डितो के द्वारा लिखे हुए 'रागलक्ष्णा और “चतु- 
दृण्डिलक्ष्य और तुलजाराज कृत 'सगीत सारामृत” आदि है। 

इनमें सगीत सार' अब उपलम्य नही है, परन्तु सगीत सुधा का “रागलक्षण' इसके 
अनुकरण पर लिखा हुआ है। शाहजी के रागलक्षण और चतुदंण्डिलक्ष्य के अति- 
रिक्त शेष सब ग्रन्थ मुद्रित हो चुके है । शाहजी और उनके विद्वानी के लक्षण, लक्ष्य 
प्रन्थ तालपत्र के रूप मे सरस्वती महल पुस्तकालय में है । 


शास्त्रावतरण हि 


इनके अनुकरण पर पीछे लिसे हुए बहुत से ग्रन्व दोनों सम्प्रदायों में मिलते हैं। 
साधारणतया प्राचीन शास्त्रों के बहुत भाग समझ में न आने के कारण, दोनो ही सम्प्र- 
दायो में लक्ष्य के सहारे ही मगीत कला का रक्षण और पोपण किया गया है। शासन 
की सहायता वहुत कम ही छी गयी है। ऐसी हालत में भी विद्वानों और गवैयों का 
कथन है कि द्ाास्त्र के अनुसार ही वे गाते है। वे नही मानते कि रामच्छाया के जाव- 
ध्यक दास्त्र भाग बहुत दिन पूर्व ही भूले जा चुके हूँ। प्राचीन शास्त्र का एकमान 
अवश्ञेप चादी-मवादी-तत्त्व' हिन्दुस्थानी सम्प्रदाय में ही है। कर्नाटक पद्धति में वह 
मी नही है। हरएक राग में स्वरो का तीज या कोमलस्वरुप, उनके क्रम, वक्र, वर्ज्य- 
भाव को ही अब दोनों सप्रदायों के व्यक्ति शास्त्र समझ बैठे हैं। गुझुकुल सम्प्रदाय 
में अम्थास के कारण रागो का स्वरूप, मार्गे और छाया उनके मन में भली-भाँति ठहर 
जाती है। परन्तु यह उनका भ्रम है कि स्व॒रावली की सहायता से हो राग स्वरूप सिद्ध 
हो रहा है। उनको यह बात भी नही ज्ञात है कि इसके अतिरिक्त एक सच्चा जास्त्र 
हमारे प्राचीन ग्रन्थों में उपलम्ध है। 


दूसरा परिच्छेद 


श्रुति, स्वर ओर ग्राम 
नाद की उत्पत्ति 


सगीत सुखजनक नादविशेष है। हमारे शास्त्र-सिद्धान्तो के अनुसार वाद आकाश 
का गुण है। तकंशास्त्र में शब्दगुणकमाकाशम्‌' कहा गया है। परन्तु पाइ्चात्य विज्ञान 
के अनुसार नाद आकाश का गुण नही है, किन्तु अन्य वस्तुओ के आघात से नाद का 
उद्धव होता है। हमारे सिद्धान्त में भी 'आककाश” अन्य वस्तुओ के साथ रहते समय 
आश्रिताश्रय सम्बन्ध से विद्यमान है। अत आकाझ में नाद का उद्धव आधषात के 
बिना स्वय होता हो तो भी अन्य वस्तुओं में स्थित आकाश में नाद के उद्वोधन के 
लिये आघात की आवश्यकता है। 
पत्न्वभूत तत्त्व 

हमारे शास्त्रों की परिभाषा पाइचात्य वैज्ञानिक परिभाषा से भिन्न है! हमारे 
शास्त्रो में प्रपठच के स्वरूप की धारणा के आधार पर ही विवेचन किया गया है कि 
इन्द्रियो से हम जो-जो अनुभव कर रहे हैं, उनकी समष्टि ही प्रपछ्त्च है। हरएक 
इन्द्रिय से अनुभव किये जानेवाले प्रपठच भाग को भूत” नाम दिया गया है। कान 
से अनुभव किये जानेवाले भूत का ताम आकाश ' है। जो भूत स्पर्शोी न्द्रिय से अनुभव 
किया जाता है उसका नाम वायु है। नयनेन्द्रिय से जो अनुभव किया जाता है उसका 
नाम तिजस्‌' है! जो जिह्ना से अनुभव किया जाता है वह अप' और जो नासिका से 
अनुभव किया जाता है वह पृथ्वी' है। यह भी हमारा सिद्धान्त है कि पृथ्वी में गन्क 
के साथ वाकी चारो भूतो के गुण भी हैं । 'जल' में रुचि के साथ, पृथ्वी को छोडकर 


१. यह पूछना सरल हैँ कि कैसे आकाश (प्रदेश) ज्ञान का अनुभव कान से किया 
जा सकता है। अगर किसी को कान के अलावा दूसरी इन्द्रियो की सहायता नहीं है; 
तो भी वह केवल अवण से विभिन्न शब्दों को सुनकर उनकी दिशा और उनको दूरी 
समझ सकता है। दसो दिशाओं और दूरो के ज्ञान को जोडकर प्रवेश का अनुभव उसे 
होता है। 
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बाकी तीनो के गुण भी हैँ। इसी प्रकार तेजस्‌ में पृथ्वी और जलहू को छोडकर वाकी 
दोनों के गुण भी हैं। वायु में आकाश का गुण भी है। आकाश में शब्द ही एक 
गुण है। इसीलिए हमारा सिद्धान्त है कि प्रपञच सृप्टि क्रम में आकाश से वायु, वायु 
से तेजस, तेजसू से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई हँ। सृष्टि में ईद्वर ही आदि है। 
प्रपञ्च का कर्ता और कारणवस्तु दोनों वही है। उसके स्वरूप को समझने की 
शक्ति हमारे मस्तिप्क में नही है। वेद और महूपियों के अनुभवों से ही ईव्वरस्वरूप 
को हम जान सकते हैँ । 

वेद और शास्त्रों में ईश्वर को सच्चिदानन्द' कहते है। सत्‌' नाथ रहित, 
'चित्‌' अखण्ड ज्ञान स्वरूप , आनन्द' आनन्द स्वरूप इसका अर्थ है। ईश्वर के, अपनी 
मायाशवित द्वारा अपने सच्चिदानन्द स्वरूप को अनेक प्रकारों में मकुचित करने से 
प्रपञ्च की सृष्टि हुई है। ईदवर की प्रथम सृुप्टि आकाश है। आकाण का गुण है 
नाद। इसी कारण से आकाण और उसके गुण नाद में अन्य विपयो से भी अधिक 
परिमाण में ईश्वर का स्वरूप विकसित है। अर्थात्‌ आनन्द का आविर्भाव आकाश में 
तथा उससे सम्बद्ध श्रवणानुभव में अधिक है। इसलिए इन्द्रिय-जन्य विपय-मुखो में 
से कान से अनुभव किये जानेवाले सगीत में अन्य सुखो की अपेक्षा ज्यादा सुख है। 


अनाहत नाद 


नाद के दो भेद हैं। एक आहत बौर दूसरा अनाहत। हमारे शरीर में चेतन 
का स्थान हृदय है। यही ईश्वर का आविर्भाव अधिक मात्रा में है। 

हृदय में दहराकाश' नाम से एक छोटी-सी जगह शुद्ध आकाण से व्याप्त है। 
उसमें आघात के बिना नाद का आविर्भाव हमेशा हो रहा है। इसका नाम है अनाहत 
नाद। ऐसा होने पर भी हम उसे नही सुना करते, क्योकि हमारा मन और इन्द्रिय- 
ग्राम बाह्य विपयो में आसकत हूँ । इन्द्रियों को बाहा विपयो से सखीचकर अन्तर्मुख 
होने के पश्चात्‌ अगर हम सुने, तो उस अनाहत नाद को सुन सकते हैं। शास्त्र में कहा 
गया है कि वह नाद इतना मधुर है कि उसे सुनने के वाद मन किसी दूसरे विपप में 
नहीं लगता। यह योगिणे का ही माध्य है। 

हृदय में आनन्द स्वरुपी ईश्वर का आविर्माव जधिक होने के कारण उस आनन्द- 
स्वरूप को छाया अनाहत नाद में पड़ती है। इसीलिए बनाहत नाद आानन्दजनऊ है 
वर्चान्‌ मधुर है। यही उसको मधुरता का कारण है। 

योगियों को तरह, जनसाधारण ही नहीं, जीवमाधारण को भी, एस आनन्द या 
अनुभव करने के स्िए संगीत रूपी एक साधन उच्चर की देन है । 


श्र सगोत शास्त्र 


रस और भाव का निश्चय नहीं होता । इसलिए मन के अवधघान से ही श्रुतिस्व॒रो 
के स्वरूप का निरचय होता है। एक आधार स्वर में मन सावधान नही रहता, तो 
श्रुति स्व॒रो की उत्पत्ति और स्वरूप निश्चित नही हो सकते। यह समझा जाता है कि 
षड़ज या मध्यम दोनो ही आधार स्वर होने लायक हैं अर्थात्‌ पड़्ज को आधार स्वर 
वनाकर उससे एक सप्त स्वर समूह को तथा मध्यम को आधार स्वर वनाकर उससे 
एक सप्त स्वर समूह को भी उत्पन्न किया जा सकता है। पड्ज के आघार पर जिन स्वरो 
की उत्पत्ति होती है उनके समूह का नाम 'पड्जग्राम' है। मध्यम के आधार पर जिस 
स्वर समूह की उत्पत्ति होती है,वह स्वरसमूह 'मध्यमग्राम' कहलाता है । इन दोनो ग्रामो 
में पण्चम और घैवत स्व॒रो को छोडकर बाकी स्वर समान है । पडजग्राम में पंतत्चम 
स्वर १४, १५, १६, १७ श्रतियो से उत्पन्न होता है। मध्यमग्राम में तो १४, १५, 
१६ इन्ही तीनो श्रुतियों से पञ््चम उत्पन्न होता है। घैवत स्वर षड्जग्राम में १८, 
१९, २० इन तीनो श्रुतियो से उत्पन्न होता है और मध्यमग्राम में १७, १८, १९, २० 
इन चारो श्रुतियों से उत्पन्न होता है। आज से ७०० वर्ष पहले दोनो प्रकार के 
ग्रामस्वर भी आरम्भिक शिक्षा में सिखाये जाते थे। वह पद्धति मध्यकालीन 
- शून्ययुग में विच्छिन्न हो गयी । इसके बाद पुनरुज्जीवन के समय से पड्जग्राम स्वरों 
को ही आरभिक शिक्षा में सिखाया जाना आरम्भ हुआ, परन्तु षड्जग्राम, मध्यमग्राम 
और उभयग्राम स्वरो से बनाये हुए राग सम्प्रदाय में अब भी विद्यमान हैं। इन रायो 
का पता लगाने के लिए एक सुलभ मार्ग है। पड्‌ज को सुर” बनाकर गाने से कुछ राग 
पूर्ण रज्जक होते हैं, तो और कुछ राग मध्यम का सुर' बनाकर गाने से रज्जक होते 
हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गान्धार” नामक भी एक ग्राम है, पर वह देव और 
गन्धर्वों के ही गाने योग्य है। 
श्रुति और स्वरो के बार में होनेवाली कुछ शंकाएँ 
श्रुति! शब्द अब आधार श्रुति' के अर्थ में प्रयुक्त किया जा रहा है। हम कहते 
हैँ कि इस विद्वान्‌ का सगीत श्रुतिशुद्ध' है। इसका श्रुतिज्ञान अच्छा है आदि। पर 
शास्त्र में श्रुति' का शब्दार्थ ऐसा दिया गया है कि-- 
“प्रथम श्रवणात्‌ शब्द श्रूयते हृस्वमात्रक । 
सा श्रुति सपरिज्ञेया स्वराववव लक्षणा ॥” 
इसका तात्पय यह है कि श्रुति हस्वमात्रावाली है। श्रुति स्वर का अवयव या अग 


है। अर्थात्‌ हरएक स्वर दो-चार श्रुतियो से बना हुआ है। इस इलोक का यह भाग 
प्रथम श्रवणात्‌ शब्द ” कुछ दुरूह-सा है । इसका अर्थ यह है कि एक शब्द को सुनते 


श्रुति, स्व॒र और ग्राम श्३ 


समय हमें जो पहला छोटा भाग सुनाई पडता है, वही 'श्रुति' कहलाता है। क्योकि 
लगातार सुनाई पडने के कारण वह श्रुति! रूप छोडकर स्वरहूप लेता है। 
हमारे शास्त्र में कहा गया है कि एक स्थायी (सप्तक) में २२ श्रुतियाँ ही उततन्न 
हो सकती हूँ। पर हरएक स्थायी के अन्दर भिन्न-भिन्न रूप में होनेवाली हस्वमात्र 
घब्दों की सस्या अनन्त हूँ । फिर शास्त्र वएक्य का मतलव क्या है ”? इन २२ श्रुनियों 
के बारे में मगीत-रत्नाकर में कुछ विवरण मिलता है। उस ग्रन्य में २२ श्षुतियो को 
वीणा में २२ तारो में स्वापित करने का उपाय कहा गया है। उनकी स्वापना का क्रम 
यो दिया गया है--- 
कक आदिमा | 
कार्या मच्द्रतमण्वाना द्वितीयोच्चघ्वनिर्मनाक्‌ ॥ 
स्थान्निरन्तरता श्रुत्योर्मन्ये घ्वन्यन्तराश्रुते ।' 
+>सग्रीत रत्नाकर, १३॥१२॥ 
इसका तात्पयं है कि पहले तार में यवासभव नीची श्रुति का स्थापन करना | पहली 
श्रुति से तनिक उच्च श्रुति को दूसरे तार में स्थापन करना चाहिए । इन दोनो श्रुतियों 
के वीच में अगर और एक तार वजाया जाय, तो वह ध्वनि कान में नही पड़नी चाहिए । 
इस वात पर हमें जरा विचार करना आवश्यक है कि दो श्रुतियो के वीच में तीसरी 
ध्वनि का श्रवण नहीं होना चाहिए। यहाँ ध्वनि विज्ञान हमें सहारा दे सकता है। 
दो तारो में होनेवाली घ्वनियों में अगर धोडी भिन्नता रहती है, तो दोनो को वजाते 
समय दोनो शब्द अलग-अलग नही सुनाई पडते हैँ । पर दोनो मिलकर ऊँचे और 
नोचे वदलनेवाला एक शब्द सुनाई पडता है। इसे पाइचात्य वैजानिक परिभाषा में 
बीट्स' (8८०७७) कहते हैं। दोनो तारों की घ्वनियाँ जितना निकट होती हूं 
उतना विलव बीट्स' होते है । दोनो घ्वनियाँ एक रूप हो जायें तो बीट्स' नही होते । 
इसी तरह दोनो घ्वनियों की दूरी को अधिक करने जायें, तो बीटूस' वेग से होने रूगते 
हैँ। पर ऐसा होते-होते एक नियत्त दूरी पर वीट्स रुक जाते हैं । इसने यह वात निश्चित 
होती है कि दो श्षुतियों के वीच का अन्तर नियमित दूरी को पार न करे, तनी वोट्स' 
सुनाई पडता है। जिस दूरी में दोट्स' रुक जाता है उसी को हमारे झास्त्रों में दो 
श्रुतियों का अन्तर माना गया है। एक स्थायी में २२ ऐसी ही श्षुतियों को ही उत्पन्न 
किया जा सकता है। यही वाईस श्रुतियों का तत्त्व है। 


श्रुतियों में स्व॒रत्यानों का निदर्शन 
दो समान नाद देनेवाली दो वीणाओ पर हरएक में २२ तारो की स्थायना करनी 


१६ सगौीत शास्त्र 


९ क्रोवा आयता ग 
१० वचज्च्रिका दीप्ता 
११ प्रसारिणी आयता 
श्र प्रीति मृदु 
१३ मार्जनी मध्या म॑ 
श्ड क्षिति मृदु 
२१५ रक्‍ता मध्या 
१६ संदीपनी आयता 
श्छ आलापिनी करुणा प 
५८ मदन्ती करुणा 
१९ रोहिणी आयता 
२० रम्या मध्या घ 
२१ उ्ग्रा दीप्ता 
रर क्षोभिणी सध्या नि 


स्वरप्रयोग में, आवश्यक विश्विष्ट भाव के अनुसार स्वरगत श्रुतियो में उस भाव से 
सम्बन्ध रखनेवाली श्रुति जरा अधिक देर ठहरानी पडती है। स्वरो के भी अपने- 
अपने विशिष्ट रसभाव हैं। पडुज और ऋषमभ, वीर-अद्भुत और रौद्र रस प्रवान 
हूँ। घैवत, वीभत्स और भयानक रस का अभिव्यञ््जक है । गान्धार और निषाद 
करुण रस प्रधान है । मध्यम और पञ्चम हास्य और श्ूगार रस प्रधान है । 


बादी, सवादी, अनुवादी और विवादी 

प्राय समान रसभाव देनेवाले दो स्वर प[स-प।स एक ही स्वरसमूह में रहने पर 
परस्पर रक्तिवर्धक होते हैं । इसलिए वे परस्पर सवादी स्वर कहलाते है । एक का नाम 
वादी और दूसरे का नाम सवादी है। हमारे काम आनेवाले मुख्य रस देनेवाले स्वर 
वादी हैँ। प्राय उन्हीके समान रसभाव देनेवाले स्वर सवादी हैँं। हरएक स्वरसमूह 
के आदि या अन्त में स्वर का सवादी रहने से ही वह स्वरसमूह पूर्ण रञ्जक होता है। 
जिन दो स्वरो के स्वर॒स्थान के बीच नौ या तेरह श्रुति अन्तर है, वे ही परस्पर सवादी 
हैं। सवादी के सवादी में रञजजन शक्ति कुछ कम रहती है। उनके सवादियो में रक्ति 
और भी कम रहती है। इस प्रकार होनेवाले द्वितीय, तृतीय, चतुर्थे आदि सवादियों 
का नाम अनुवादी है। इसी तरह सवादी के सवादियो को दूँढते समय दस अनुवादियों 
के बाद पहले की तरह स्वर फिर भी प्राप्त होते है । 


ना 


श्रुति, स्वर और ग्राम १७ 


अनुवादियो की दूरियाँ क्रमश ऐसी ही रहती हँ-- 
(१) ४ या १८ 


(२) * या १७ 
(३) ८ या १४ 
(४) १ यथा २ 
(90) - $8 शा ६२ 
(६) $३ या १९ 
(७) ६ या १६ 
(८) ७ या १५ 
(९) २ या २० 
(१०) ११ 


इनमें पिछले के अनुवादियों में क्रम से रक्ति कम होती है। इनमें २ या २० 
में रक्ति न होने के अलावा रक्ति का भग भी होता है। इसलिए २ या २० श्रुतियो 
के आगे रहनेवाले स्वर विवादी हैं। 
सवादो प्रकृति स्वरो में 

पड्ज (४) के सवादी मव्यम (१३) और पञ्चम (१७) हैँ। 

ऋपभ (७) का सवादी घैवत (२०) 

गान्यार (९) का सवादी निपाद (२२) 


मध्यम (१३) ». निषाद (२२) और पडज (४) 
पल्चम (१७) » पडज (४) 
घैवत (२०) » अऋपभ (७) 
निपाद (२२) ». गान्पार (९) और मब्यम (१३) 


मतज्ू भादि महपियो के मत के अनुसार समश्रुति सरवा रखनेदाले स्वर ही सवादी 
हो सकते हैं । इस मत के अनुसार देपें तो मध्यम जौर निषाद सवादी नहीं है 

हमारे शास्प्रो के अनुसार रागो में वादी राजा है। सवादी मन्प्री है। अनुवादो 
परिजन है। विवादी शत्रु है। 
प्रकृति स्वर मौर घिकृत पा साधारण स्वर 

स्वाद के लिए पड्‌ रस हैं। ये छ रस अला-अल्‍्ग स्वाद के कारण होते हैं, 
परन्तु रमना उनमे तृप्त नहीं होती। वह औौर झुछ मिश्र रसो को चाहती है। रगों 


२ 


घर 


श्दद सगीत शास्त्र 


के सात प्रकार हैं। पर हमारी बाँखे केवल इन सात रगो से तृप्त नही होती । इनके 
सम्मिश्रित रगो का भी प्रकार भेद सुन्दरता की दृष्टि से आवश्यक जान पडता है। 

इसी तरह, सगीत में भी सात प्रकृति स्व॒रो से भिन्न रुचिवाले लोगो की तृप्ति 
नही हुई। कुछ मिश्रित स्वरो की भी आवश्यकता हुई। 

मिश्रित स्वरो का जन्म पहले विवादी दोप के परिहार के रूप में हुआ। स्वराः 
वली में ऋषभ और गान्धार तया घैवत और निषाद पास-पास आते हैं। पर ये ऋषम 
गान्वार परस्पर विवादी है और धैवत निषाद भी परस्पर विवादी हैं। इसलिए 
ऋषभ गान्धार को साथ-साथ उच्चारण करने से रक्तिमग होता है। इसी तरह 
घैवत निपाद को भी । इसे परिह्त करने के लिए गान्धार और मध्यम को मिश्रित 
करके एक नये स्वर की उत्पत्ति हुई। उसका नाम अन्तरस्वर' है। उसका स्वर- 
स्थान मध्यम की द्वितीय श्रुति अर्थात्‌ ग्यारह॒वी श्रुति है। स्वरगत श्रुतियाँ ८, ९, 
१०, ११ हैं। इसी तरह घैवत निषाद के विवादित्व के परिहार के लिए 'काकली 
नामक एक नया स्वर उत्पन्न हुआ। स्वर के 'कलत्व” अर्थात्‌ अव्यक्त मघुरता के 
कारण इसका काकली' नाम पडा। इसका स्वरस्थान पड्ज की द्वितीय श्रुति है। 
स्वरगत श्रुतियाँ २१, २२, १, २ हैं। इस तरह के मिश्रित स्वरों का नाम साधारण 
या विकृत स्वर है। कालान्तर और देशान्तर में कुछ और विकृृत स्व॒रो की उत्पत्ति 
हुई है। इनमें काकली स्वर के स्वरस्थान को एक श्रुति नीचा करके 'कैशिकी” ना|म का 
एक स्वर उत्पन्न हुआ है। इन काकली व कशिकी स्वरो का अतर केशमात्र यानी 
अतिस्वल्प है। इसलिए इसका नाम कैशिकी पडा। उसका स्वरस्थान पड्ज की 
प्रथम श्रुति है। स्वरगत श्रुतियाँ २१, २२,, हैं । इसी तरह अन्तरगाघार के स्व॒रस्थान 
को भी एक श्रुति नीचा करके साधारण गाघार नामक एक नया स्वर उत्पन्न हुआ ! 
इसका स्वरस्थान दसवी श्रुति है। स्वरगत श्रुतियाँ ८, ९, १० है। पड्जस्वर का 
स्वरस्थान एक श्रुति नीचा करके च्युतबवड़ज नाम का एक विकृत स्वर हुआ । इसी 
तरह च्युतमध्यम भी मध्यम स्वरस्थान की एक श्रुति नीची करके हुआ | 

मध्यमग्रामीय पञचम और घैवत, तथा काकली और कैशिकी निपाद, अन्तर 
एवं सावारण गान्धार ये पहले उत्पन्न विक्ृतस्वर है । वाद में एक श्रुति को मिलाकर 
चतु श्रुति ऋषभ का जन्म हुआ, और ऋषभस्वर से गान्धार की दो श्रुतियों को मिला- 
कर पञ््चश्रुति ऋषभ भी हुआ । भौर मध्यम की प्रथम श्रुति को भी मिलाकर पटू- 
श्रुति ऋषभ भी हुआ । इसी तरह घैवत में भी चतु श्रुति घैवत, पञ्चश्रुति वैवत और 
षट्श्नुति घैवत भी उत्पन्न हुए। ये सव विकृृतस्व॒र कर्नाटक और हिन्दुस्थानी सप्रदायो 
में अब मी इस्तेमाल किये जाते हैं। परन्तु इनके नाम में आज के कर्वाटक सम्प्रदाय 


श्रुति, स्वर मौर ग्राम 
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में थोडा अन्तर है, तो हिन्दुस्थानी सम्प्रदाय के स्व॒रों के नामो में अधिक अन्तर है । 


स्वस्त्थान 


श्र्ति 


१ 


जन ८ (-फल लए 


० (७ छबज-यझ्ती 


प्राचीन नाम 


कंणथिकी या माधारण 


नियाद' 
काकली निपाद 
च्यूतपड्ज 
पड्ज (प्रकृति) 


ऋषभन (प्रकृति) 
गान्वार (प्रकृति) 
साधारण गान्धार 


अन्तर गान्धार 
च्युत मध्यम 
मध्यम (प्रकृति) 


मध्यम ग्राम पण्चम 
पञ्चम (प्रकृति) 
धंवत (प्रकृति ) 


ली 


नियाद (प्रकृति )' 


कर्नाटक सम्प्रदाय 


कैशिकी निपाद 


(पट्श्रुति घेवत ) 
काकली निपाद 
पड्ज 

शुद्ध ऋपन 

चतु श्रुति ऋषपभ 

शुद्ध गान्वार (पल्च- 
प्ुत्ति ऋषभ ) 
साधारण गान्वार 
(पद्भुति ऋपभ ) 


अन्तर गान्वार 
शुद्ध मध्यम 


मु 


प्रतिमव्यम 

पथ्त्चम 

शुद्ध घेवत 

चतु श्रुति घवत 

शुद्ध नियाद (पल्च- 


छः 


श्रुति घैवत ) 





हिन्दुस्थानी सम्प्रदाय 
कोमलतर नियाद 


कोमल निपाद 

शुद्ध नियाद 

पड्ज 

कोमल ऋपभ 

शुद्ध ऋषभ 

(तीव्र ऋपम) बति 
कोमलतर  गान्वार 
कीमलतर गान्वार 


कोमल गान्पार 
शुद्ध गान्धार 
शुद्ध मध्यम 
तीव्रमब्यम 
पञु्चम 

कीमल घंवत 

शुद्ध धंवत 
अति 
निपाद 


कोमलतर 





१. कर्नाटक सम्प्रदाय में प्रयम श्रुति में स्थान रसनेवाले स्वर फो ही फकंश्षिकी 
निषाद पहते हैँ। पर फुछ रागो में द्वितोय श्रुति पर स्थित स्वर भी प्रयुवत किया जा 
रहा हूँ। उसका अलग नाम नहीं है। उसे भो फशिकी निषाद ही फ्हते हे । इसो तरह 
गएपार सें भो १०, ११ दोनो श्ुत्तियो में स्वान रखनेदाले स्दरो फो भी साधारण गान्घार 
हो रुहते है। 

२. इन स्वरो के भतावा 'रत्लाकर' में सच्युत पदटज, अच्युत मध्यम, साधारण 


२० संगीत झास्त्र 


स्वरस्थानों का निवचय करने का मार्ग 


स्वरो के उच्चारण को सुनने से स्वरस्थानो का निर्द्धारण करना सरल नही है 
परन्तु निदपचय करते का एक सुलम मार्ग यह है कि वादी एवं सवादी तत्त्व के सहां 
स्वरस्थानो को निश्चित करना चाहिए। कर्नाटक पद्धति, हिन्दुस्थानी पद्धति 
पाइचात्य पद्धति इन तीनो पद्धतियों के प्रयोग में आनेवाले स्वरो का श्रुतिस्थार 
और दो स्वरो के वीच के अन्तर--इन्हें निश्चित करने के लिए वादी सवार्द 
तत्व की बडी आवश्यकता है। इनके वारे में प्रचलित सिद्धान्त का भी सशोचर 
करना आवश्यक है । 

पड्ज का स्थान तीनो सम्प्रदायों में चौयी श्रुति ही है। मध्यम का स्थान उससे 
९ श्रुतियों के आगे है। इसलिए उसका स्थान १३ वी श्रुति है। पञचम का स्थान 
षड़ज से १३ श्रुतियो के आगे है। इसलिए इसका स्थान १७ वी श्रुति है। यह भी 
तीचो पद्धतियों में समान है। 

पञ्चम से उसके सवादी ऋषभ का स्थान निश्चित कर सकते हैं। ऋपभ का 

स्थान पञुचम से ९ श्रुतियों के नीचे है। अर्थात्‌ इस ऋषभ का स्थान आठवी श्रुति 
है। कर्नाटक पद्धति में ऋषभ के चार भेद हैं। प्राचीन काल के प्रकृति ऋषभ को 
शुद्ध ऋषभ कहते हैं। उसका स्थान श्ास्त्रो के अनुसार सातवी श्रुत्ति है। उससे 
उच्च ऋषभ को चतु श्रुति ऋषभ कहते हैं। और उससे उच्च ऋषभ को पञज्चश्रुति 
ऋषभ कहते हैं। और भी ऊँचे ऋषभ को पट्श्रुति ऋषम कहते हैं। पञचम का 
सवादी होने वाला ऋषम, शकराभरण राग में प्रयोग किये जानेवाला चतु श्रुति 
ऋषभ भी है। इसलिए कर्नाटक पद्धति में ८ वी श्रुति में स्थान रखनेवाले ऋषपभ का 
नाम चतु श्रुति ऋषभ है। इसका उदाहरण शकराभरण में ऋषभ से शुरू होकर 
पञज्चम में समाप्त होनेवाली (री, गा, मपा) रक्तिदायक पकड है। हिन्दुस्थानी 
पद्धति में इस स्वर का नाम शुद्ध ऋषभ है। हिन्दुस्थानी पद्धति के सारज् राग में 
ऋषभ पणञ्न्चम का सवादी है। उसका नाम उस पद्धति में शुद्ध ऋषभ है। 


ऋषभ, साधारण पञ»चम नामक चार विक्ृत स्वर भी दिये गये हें । अच्युत पड़ज पडुज 
स्वर फी तृतीय और चतुर्थ श्रुतियों से बना हुआ है। उसका स्वरस्थान पड्ज की चतुर्थ 
श्रुति ही हैं। इस तरह्‌ अच्युत मध्यम भी मध्यम की तृतीय और चतुर्थ श्रुतियों से बना 
हुआ हूँ। साघारण ऋषभ ४, ५, ६, ७ श्रुतियों से बना हुआ है। स्वरस्थान सातवीं 
श्रुति हैं। साधारण पञचम मध्यमग्राम में १३, १४, १५, १६ श्रुतियों से बना हुआ है । 
स्वरस्थान १६वीं श्रुति है। ये नाम अब ज़चार में नहों हे। 


श्रुति, स्वर और ग्राम २१ 


पाध्चात्य पद्धति में सुप्रसिद्ध मेल का नाम है 'डायटॉनिक स्केल (7080ण0९ 
5८48०) । स्व॒रों के नाम 0, 70, 5, ए, ७, 9, 9, ०, है। उसमे शुद्ध रूप स्वरो 
को 'नेचुरल' कहते है। तीव्नस्वर को 'थार्प' (४7०79) और कोमलस्वर को 'फ्लैट' 
(१2/) कहते हैँ। उनके चिह्न 7 और ४! हूँ। 

पाण्चात्य पद्धति में विकृत या श्ञार्प जौर फ्लैट की उत्पत्ति ऐसी होती है कि 
डायटॉनिक स्केल' के हरएंक स्वर को उसके पल्चम भाव! (0गगाशशा। 07 
60) के अनुसार चढानें से' एक विकृृत स्वर उत्तन्न होता है। इसी तरह 
दूसरी वार स्वरो को पञ्चम भाव करने से दूसरा विक्ृत स्वर उत्पन्न होता है। इस 
तरह सात शार्प' (५॥००) स्व॒रो की उत्पत्ति होती है। इसी तरह मब्यम भाव' 
करने से सात पलट” (१9६) स्वरो की उत्पत्ति होती है। यही पाश्चात्य सम्प्रदाय 


१, पञचम भाव से तीक् स्वरो फी उत्पत्ति 
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स्वसस्थाना -+-+ 4 8 7स्‍2 ]3 ॥7 2] 2503) 
पहली दफा --१]7 2 25 4 8 ॥2 १6 न”? 
दूसरी दफा -- 8 !2 ]6 ॥7 2] 25 7? (्‌ग 
तीसरी दफा --+ 2!/ 25 7 8 3॥2 ॥]6 20 (््य 
चौयोदफा -+-+ [2 ]6 20 2 25 7 त्रा [27 
पाँचदीं दफा -- 22: 7 ]] ॥29 ॥6 20 2 री 
छठों दफा --]6 20 2 925 7 ] 5 | 
सातवीं दफा -- 7 )7| १॥8 )६ 20 हे ह ्ं 
२- मध्यमभाव के अनुसार चढाने से फोमल स्वरो की उत्पत्ति... 
6 9 ८& 7 6 #& 9 
4... 8 ॥2 |3 ॥7 2 25(3) 
88 ॥7 2 22 4 8 )ै2 ,८ 
22. 54 8 9 ]83 7|77श। 7/ 
9 |]3 7 ]8 22 ! ४ 8 
।8 22 4 5 9 ]$ !7 ]0 
32 9 7 3 [ई 8 22 /! 5! 
[4 [8 22 2300 5 9 ॥3 (९ 
23 35 9 [!70 ॥4 [8 22 7 


| 


२२ सगीत शास्त्र 


में विक्ृतस्वरों का उत्पत्ति विवरण है। इस पद्धति में ८ वी श्रुति ऋषभ को डी' 
नेचुरल (70 ४०णा४) कहते हैं। 

इस ऋपषभ का सवादी बैवत है। उसका स्थान २१ वी श्रुति है। उसका नाम 
कर्नाटक सप्रदाय में चतु श्रुति घैवत है ) यह स्वर शकरामरण राग में है। हिन्दुस्थानी 
पद्धति में उसका नाम शुद्ध घैवत है। राग सारज्भ में शुद्ध ऋष और शुद्ध घैवत 
वादी सवादी हैँ । पाश्चात्य सम्प्रदाय में इस घैवत को नेचुरल ए ([एथएाथ “//) 
कहते हैं । 

घैवत का सवादी गान्धार है । इस गान्धार का स्थान १२ वी श्रुति है। अर्थात्‌ 
मध्यम से एक श्रुति नीचे है। इन घैवत और गान्घार को वादी सवादी रखनेवाले 
राग हिन्दुस्थानी, कर्नाटक दोनो पद्धतियों में है। कर्नाटक पद्धति के राग 'मोहनम' 
को हिन्दुस्थानी पद्धति में भूप' कहते हैं। इन दोनो रागो में गान्धार और घैवत वादी 
सवादी हैं । इस गान्धार को अब कर्नाटक पद्धति में अन्तर गान्धार कहते हैँ । प्राचीन 
सम्प्रदाय में इस स्वर का नाम च्युत मध्यम है। इससे एक श्रुति नीचे स्थान रखनेवाले 
स्वर को ही अन्तरगान्धार नाम दिया गया था। हिन्दुस्थानी पद्धति में इसका नाम 
शुद्ध गान्धार कहते हैं। पर कई रागो में इस स्वर से एक श्रुति नीचे होनेवाला स्वर 
भी प्रयोग मे है। उसे भी शुद्ध गान्धार' कहते हैं। पाइचात्य सम्प्रदाय में भी यह 
सन्देह है कि 72 नेचु रल का स्थान ११ वी की' है या १२ वी। सन्देह निवृत्ति का एक 
मार्ग यह है। शुद्ध बैवत से एक श्रुति नीचे दुसरा घेवत है। उसका नाम प्राचीन 
काल में प्रकृति घैवत' दिया गया है। हिन्दुस्थानी सम्प्रदाय में उसका नाम कोमल 
घैवत है। कर्नाटक सम्प्रदाय में उसे शुद्ध घैवत' कहते हैं। उसका स्थान बीसवी 
श्रुति है। इसके सवादीस्वर का स्थान ११ वी श्रुति होना चाहिए। इसलिए इस 
निष्कर्प पर पहुँचते हैं कि कोमल घेवत और गान्वार के जिन रागो में वादी-सवादी 
हे, उनमें गान्धार का स्थान ११ वी श्रुति है और २१ वी श्रुति के अर्थात्‌ हिन्दुस्थानी 
पद्धति के शुद्ध घैवत और गान्धार जहाँ वादी-सवादी है, वहाँ उन रागो में गान्वार का 
स्थान वारहवी श्रुति है। 

वारहवी श्रुति के अन्तरगान्धार का सवादी, तीसरी श्रुति में स्थान रखनेवाला 
निपाद स्वर है। उसका नाम प्राचीन काल में च्युतपड्ज था। अब तो इसका नाम 
कर्नाटक पद्धति में काकली निपाद, हिन्दुस्थानी पद्धति मे शुद्ध निपाद और पाश्चात्य 
पद्धति में नेचुरल वी' (]१०४एए७ “9') है। उसके स्वरस्थान के वारे में नेचुरल 
ई (7ए४४ए्० 77) की तरह सदेह है कि उसका स्थान तीसरी या दूसरी श्रुति है। 

तीसरी श्रुति के इस निपाद का सवादी, पञ्चम से एक श्रुति नीचे का स्वर है। 
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इसका नाम प्राचीन काल में च्युत पझञ्चम, आधुनिक कर्नाटक पद्धति में प्रतिमव्यम 
ओर हिन्दुस्थानी पद्धति में तीत्र मध्यम है। पाश्चात्य पद्धति में इसका नाम एफ 
शार्प (रे 8४279) है। 

उस मध्यम का सवादी प्राचीन काल का शुद्ध ऋपभ है । उसका स्थान सातवी 
श्रुति है। उसे कर्नाटक पद्धति में शुद्ध ऋषभ और हिन्दुस्थानी पद्धति में कोमल 
ऋपभ कहते है। पाण्चात्य पद्धति में इसका नाम सी झाप (6 जशा०्णए) है। 

इस ऋपभस्वर का सवादी प्राचीन काल का शुद्ध घवत है। उसका नाम कर्नाटक 

पद्धति में शुद्ध घैवत, हिन्दुस्थानी पद्धति में कोमल घैवत और पाश्चात्य पद्धति में 

जो! शाप ('5' ४४9) है । उसका सवादी प्राचीन कालीन अन्तरणगान्धार है। 
इनका विवरण अन्तर गान्धार के स्वर स्थान की चर्चा में वताया गया है। ग्यारहवी 
श्रुति में स्थान रखनेवाले गान्वार का सवादी प्राचीन काल का काकली निषाद है। 
अब कर्नादक पद्धति में इसका अलग नाम नही है। हिन्दुस्थानी पद्धति में इसे भी शुद्ध 
निपाद कहते हैँ। पाइचात्य पद्धति में इसका नाम ए' छाप (४ ज्ञाआ9) है। 

उनका सवादी १५ वी श्रुति का होना [चाहिए । इसका प्रयोग केवल पादचात्य 
सगीत में हैं। इसका नाम ई शाप (४ शा»7०) है। 

इसका सवादी ६ वी श्रुति में है। इसका प्रयोग सिर्फ पाश्चात्य सगोत में ही है । 
इसका नाम ही झार्प ('8 डा») है। 

उसका सवादी १९ वी श्रुति में होना चाहिए | किसो भी पद्धति में इसका प्रयोग 
नही दिलाई पडता है। उसका सवादी प्राचोन काल का कँशिकी या साधारण गान्यार 
है। उसका स्थान १० वी श्रुति है। अब इसे कर्नाटक पद्धति में साधारण गान्धार 
कहते है । इस पद्धति में प्राचीन काल के अन्तरगान्धार का बलग चाम प्रचलित न होने 
के वगरण ग्यारहवी श्रुति में स्थान रखनेवाले स्व॒र को भी साधारण गान्यार ही कहा 
जाता है। हिन्दुन्थानी पद्धति में उसका नाम कोमलतर गान्धार है। पाण्चात्य पद्धति 
में इसका नाम एफ फ्लाद (7 वीगा) है। 

इसके आगे नी सवादियों को टूंटवर जायें तो पहले जाये हुए स्वरस्थान हो मिडठ्ते 
हैं। २२ श्ुतियो की उत्पत्ति कर रिसाने वे लिए यह भी एक मार्य है । 

दो स्वर परन्पर नवादों हूँ या नही एसके निष्चय का उपाय जान छेना आवश्यक 
है। दोनों स्वरों में एक से आरभ करके दूसरे स्व॒र में समाप्त होनेवाल्री एव पहुठ 
या स्वरावल्टी को गाते समय अन्तिम स्थर पर सडे होते समय रज््जन हो तो बह निष्चय 
होता है कि दे रोनो स्वर परस्पार सवादों है। स्व॒रों वे परस्पर सयादित्व ये निग्यय 
हो दाने से हमे यह घात हो जाता है कि वे वर एव दूसरे से ९५ या १३ श्रुतियो देः 
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अन्तर के हे। इसी तरह निर्धारित किये हुए स्वरस्थान से अनिर्धारित स्वरस्थान 


का निरचय कर सकते है । 


फर्नाटक सम्प्रदाय में वादी-सवादी 
चादी 

पडज (४) 

शुद्ध ऋषभ (७) 

चतु श्रुति ऋषभ (८) 

पृञ्चश्रुति ऋषभ (९) 

शुद्ध गान्चार (९) 

साधारण गान्धार (१०) 

अनामी गान्धघार (११) 

अन्तरगान्धार (१२) 


शुद्ध मध्यम (१३) 
प्रतिमध्यम (१६) 
पञ्चम (१७) 

शुद्ध घेवत (२०) 

चतु श्रुति घैवत (२१) 


शुद्ध निषाद (२२) 
कैशिकी निपाद (१) 
काकली निपाद (३) 


हिन्दुस्थानी सम्प्रदाय में वादी-सवादी 
वादी 

पड्ज (४) 

कोमल ऋपभ (७) 

शुद्ध ऋषम (८) 

तीत्र ऋषभ (९) 

अति कोमलतर गान्धार (९) 


सवादी 


शुद्धमध्यम और पञचम (१३ गौर १७) 

प्रतिमध्यम मौर शुद्ध घैवत (१६ और २०) 

पञ्चम और चतु श्रुति धैवत (१७ और २१) 

पञ्चश्रुति घैवत (२२) 

शुद्ध निषाद (२२) 

कैशिकी निषाद (१) 

कशिकी निषाद (२) 

चतु श्रुति घैवत गौर काकली निपाद (२१ 
और ३) 

शुद्ध निषाद और षड़ज (२२ और ४) 

काकली निषाद और शुद्ध ऋषभ (३ और ७) 

पड्ज और चतु श्रुति ऋषभ (४ और ८) 

शुद्ध ऋषम (७) 

चतु श्रुति ऋषभ भौर अन्तरगान्धार (८ 
और १२) 

शुद्ध गान्धवार और शुद्ध मध्यम (९ और १३) 

साधारण गान्धार (१०) 

अन्तर गान्धार (१२) और प्रतिमध्यम (१६) 


सवादी 


शुद्ध मध्यम और पब्त्चम (१३ और १७) 
तीत्र मध्यम और कोमल घैवत (१६, २० ) 
पञचम और शुद्ध बैवत (१७, २१) 
तीन घैवत (२२) 

अति कोमरूतर निपाद (२२) 


कोमलतर गान्धार (१० ) 
कोमल गान्धार (११) 
शुद्ध गान्चार (१२) 

शुद्ध मध्यम (१३) 

तीज मध्यम (१६) 
पञ्चम (१७) 

कोमल घैवत (२०) 


णुद्ध घंवत (२१) 
अतिकोमलतर निपाद 

या तीन घैवत (२२ 
कोमलतर निषाद (१) 
कोमल निपाद (२) 
शुद्ध निपाद (३) 


श्रुति, स्वर और ग्राम श्र 


कोमलतर निपाद (१) 

कोमल धघैवत कौर शुद्ध निपाद (२० और २) 

घुद्ध घेवत और घुद्ध निषाद (२१ और ३) 

बतिकोमलतर निपाद और पड॒ज (२२ और ४) 

शुद्ध निषाद और कोमलरू ऋपभम (३ और ७) 

पड्ज और शुद्ध ऋषभ (४ जीौर ८) 

कोमल ऋषभ और कोमल गान्धार (७ 
बोर ११) 

शुद्ध ऋषभ गौर शुद्ध गान्धार (८ और १२) 

बतिकोमलतर गावार या तोत़् ऋषभ और 
शुद्ध मब्यम (९ और १३) 

कोमलतर गान्धचार (१०) 

कोमल गान्धार (११) 

शुद्ध' गान्वार गौर तीन्र मध्यम (१२ और १६) 


१. प्रकृति या शुद्ध स्वर फ्या हे ? हिन्दुस्थानी शुद्ध स्वर या कर्नाटक शुद्ध स्वर ? 
यह प्रश्न अब सुलझाना है फि हमारे प्राचीन शास्त्र में फहे हुए प्रकृति या शुद्ध स्वर का 
रूप पया हैँ ? स्वर्गीष भातखण्डे जी, जिन्होंने हिन्दुत्थानी पद्धति की विस्तृत रुप से चर्चा 
फर एक सरल मार्ग का निर्माण किया हैँ, दस से अधिक प्रइनों फो पीछे मानेवाले गवें- 
पको फे द्वारा सुलझाने के लिए छोड गये हे। उनमें यह प्रश्न भी एक है। इसे निर्धा- 
रित फरने के लिए प्राचीन ग्रन्यो में दिये हुए प्रकृतिस्व॒रों फे लक्षण पर बिचार फरना 
आवश्यक है। स्वर लक्षण फो स्पप्ट रूप से वतानेवाला प्राचीन प्रन्य भरत फा नाटघ- 


शास्त्र हैं। उसमें प्रकृति त्वरो फा लक्षण यो दिया गया हे-- 


तम् यो यत्रादा' स तस्य वादों, ययोश्च नवकत्रयोंदश श्रुत्यन्तरे 


“घड्जइच ऋषभदइचेव गान्धारों मध्यमस्तथा । 
पञ्चमो घंवतदचंद निषाद सप्त च स्वरा: 0 
चतुर्विधत्वमेतेषा.. विज्ञेयं.. श्रुतियोगत 
यादों चंवाय सयवादोी अनुवादी विवाद्यपि 


तावन्यो-न्य 


संवादिनो। पया पदूज मध्यमों, पदुजपथ्चमों, ऋषभनघवती, गान्धारनिषादों इति 
चशुजग्रामे। मध्यमग्रामेप्प्पेषसेव पदजपण्चमदर्ज पल्चमऋषमयोडदचात्र संवाद । 


पद सगीत शास्त्र 


कुछ रागो में हम देखते है कि सवादी न होनेवाले स्वर भी गमक' और स्वर- 
गुम्फन' नामक क्रिया से सवादी होकर रक्तिजनक होते है । एक स्वर, उसके आगे 
या पीछे होनेवाला स्वर इन दोनो को एक के बाद दूसरे को वेग से वार-वार उच्चारण 
करने से गमक' होता है। वेग के अनुसार गमको को अनेक नाम दिये गये है । स्वर 
का उच्चारण करते समय उसके आगे या पीछे के स्वर की छाया को भी मिलाकर 
उच्चारण करने को स्वरगुम्फन' कहते हूँ । इसलिए यह सिद्ध होत। है कि सगीत 
भें स्वर-विवेचन का काम वडा कठिन है। कई जगहो में असाध्य भी है। 


अन्न इलोक : 
'सधादो सध्यमग्रामं प>चमस्यषंभस्य च। 
घड्जग्रामे च षड्जस्य संवाद. पञचमस्य च॥ 
विवादिनस्तु ये तेषा द्विश्रुति स्वरमन्तरम्‌” 


यथा ऋषभ, गान्धारोधेवत-निषादो। एवं वावि-सवादि-विवादिषु स्थापितेषु 
शेषा अनुवादिसज्ञका । 


“घड्जश्चतु श्रुतिज्ञेय. ऋबभस्त्रिश्ुतिः स्मृत । 
द्विश्ुतिब्चापि गान्धारों सध्यमहच चतु श्रुति.॥ 
चतु श्रुति. पठ>चम स्यात्‌ त्रि श्रुतिर्घेवतस्तथा। 
द्िश्वुतिस्तु निषाद स्पात्‌ षड्जग्रामे भवन्ति हि॥ 
चतु शभ्रुतिस्तु विज्ञेयो मध्यम पञुचम पुन । 
त्रिश्वुतिघंवस्तु स्पाच्चतु श्रुतिक एवं च॥ 
निषादषडजो. विज्ञेयौ द्विचतु श्रुतिसभवी। 
ऋषभस्त्रिश्ुतिइच स्यात्‌ गान्धारो द्विश्रुतिस्तथा ॥”7 
--अध्याय २४ इलोक १९-२६। 
इसका तात्पय यह है कि स्वर सात हे--घड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, 
परचम, घैवत ओर निषाद । 
स्वर चतुर्विघ हे, वादी, सबादी, अनुवादी और विवादी। किसी गाने में प्रधान 
स्वर वादी है । उससे ९ या १३ श्रुतियो के अन्तर पर रहनेवाला स्वर सवादी हूँ। उदा- 
हरणार्थ स और मं, स' और पं, रो! और ध', ग' और नि परस्पर वादी 
सवादी हे। षड्जप्राम में वादी सवादो का सम्बन्ध ऐसा है । इस तरह मध्यम ग्राम में 'रो' 
और 'प' वादो सवादी हैँ, स' और 'प' नहीं। अन्य स्वरो का सवाद षड्जग्राम के अनुसार 


छ् 


श्रुति, स्वर और ग्राम २७ 


सामगान से सगीत फी उत्पत्ति 
नारदोय शिक्षा' में सामवेद का और न्यौकिक सगीत के स्वरो का सम्बन्ध ऐसा 
बताया गया है कि सामवेद के नप्तस्वर बर्यात्‌ क्रृप्ट, प्रयम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 


ही हैँ। उद्घृत इलोक फा अनुवाद यह है-- मध्यम ग्राम में ऋषपन और पण्चम वादो 
सवादी हे।” दो स्वर परस्पर विवादो हे जिनमें दो श्रुत्तियो का अन्तर है। उदाहरणार्थ 
ऋषभ भोर गान्घार, घैवत और निषाद) सवादी विवादियो फा निर्धारण करने से 
यह निश्चितत होता हे कि बाकी स्वर परस्पर अनुवादी हूं। 

पड्जग्राम में पड्ज की चार श्रुतियाँ है। ऋषभ की तोन, गान्वार को दो, मध्यम 
की चार, पतञ्चम फी चार, घंवत को तीन और निषाद को दो, मध्यमग्राम में पडुज 
की चार, ऋषभ को तीन, गान्धार फो दो, मध्यम फी चार, परचम की तीन, 
खेबत की चार, और निषाद की दो श्रुतियाँ है । 

इन इलोको से प्रादोन प्रस्यो के प्रकृति या शुद्धस्वर का अर्यात्‌ पड्जग्राम स्वर का 
स्वरुप निश्चित हो सकता है। पहले मप्यम और परचम फे बारे में संदेह नहीं हे। 
अव ऋषभ का स्वरूप निएचय करना हू । फहा गया हैं कि (इलोक २१) ऋणषन ओर 
पञुचम, मध्यमग्राम में वादी सवादी हे । मध्यमग्राम का पञुचम, पड्जप्राम के परचम 
से एक श्रुति नीचे फा हें। उसका प्रमाण नाट्यशास्त्र' में है यया-- 

“मध्यम प्रामेतु श्रुत्यपकृष्ट' परचम, कार्य: ---मव्यम ग्राम में पज्चस को एक 
श्रुति नीचे करना है/--२ २वें इलोक फे बाद का गद्य भाग। 

यह्‌ प्रिश्ुति परचम, मामूली पञचम से एक श्रुति कम है। उसका नाम कर्नाटक 
पद्धति में प्रतिमध्यम है और हिन्दुत्यानो पद्धति में द्ोत्रमष्यम । यह मध्यमग्राम-पचम हो 
ऋषभ फा सवादो बताया गया हूँ। कर्नाटक पद्धति में पूर्वी फल्याण' में शुद्ध ऋषभ 
और प्रतिमव्यम का परस्पर सवादित्व हूँ । इसो तरह हिन्दुत्थानों पद्धति में नी उत्तो 
राग में फोमल ऋवभ ओर तीग मध्यम का सवादित्व हूँ। हिन्दुत्थानों पद्धति फा शुद्ध 
ऋषन तोग् सध्यम फा संवादी नहों हो सपता। पज्चम या शुद्ध घंवत फा हो संवादी 
है। इससे यहू स्पष्ट होता हूँ कि प्राचीन प्रन्यों में वत्ताया हुआ प्रद्गति या शुद्ध ऋषभ 
हिन्दुस्थानी पद्धति फा फोमल ऋषभ लर्यात्‌ रर्नाठय पद्धति या शुद्ध ऋपन हो हूँ । 
इसमे यहू निश्िचत होता हैँ कि फनटिक पद्धति में शुद्ध ऋषन फा नामदरण ठोर है । 
इसो तरह शुद्ध ऋपन फा संवादी शुद्ध घंदत नो फर्नाटक पद्धति में ठीक हैँ । गान्यार 
एा सव विचार करना हे। यहा गया है वि गरान्धार, ऋषभ फा विवादों (इनोक २२ 
के दाद या गद्य भाग) है। इस फारण शुद्ध ऋषन और शुद्ध गाग्यार या प्रयोग साथ- 


श्८ संगीत शास्त्र 


मन्द्र और अतिस्वार्य क्रश लौकिक स्वरो में ये 'म ग रिसनि घध प' के समान है ।' 
पर सामगान करते समय उन स्वरो का स्वरस्थान हिन्दुस्थानी पद्धति के काफी थाट 
अर्थात्‌ कर्नाटक पद्धति के खरहरप्रिया मेल का गरि सनिधप म' के समान दिखाई 
देता है। इनका समन्वय करना आवश्यक है। 

पहले हमें याद रखना चाहिए कि काफी थाट या खरहरप्रिया मेल विक्ृत स्वरो 
से बनाया हुआ है, क्योकि उसके ऋषभ, गान्धार, घैवत और निपाद ये चार स्वर 
प्रकृति स्वरो से ऊँचे हैँ । अर्थात्‌ प्रकृति ऋषम सातवी श्रुति पर है, परन्तु इस थाट का 
ऋषमभ ८ वी श्रुति पर है। प्रकृति गान्घार ९ वी श्रुति पर है, इस थाट या मेल का 
ग़ान्घार १० वी श्रुति पर है। प्रकृति घैवत २० वी श्रुति पर है, परन्तु इस थाट का 
घैवत २१ वी श्रुति पर है। प्राचीन काल में काकली और अन्तर--ये दो विकृत स्वर 
ही प्राचीन ग्रन्थों में बताये गये हैं। 


साथ नहीं हो सकता। पर हिन्दुस्थानी पद्धति में शुद्ध गान्धार कोमल ऋषभ के 
साथ वहुत से रागो में आता है। अत प्राचोन ग्रन्थों का शुद्ध गान्धार हिन्दुस्थानी 
पद्धति का शुद्ध गान्धार नहीं हो सकता। कर्माठक पद्धति के शुद्ध गान्घार का स्थान 
चतु भुति ऋषभ के ऊपर और साधारण गान्धार के नीचे है। अर्थात्‌ हिन्दुस्थानी 
पद्धति के शुद्ध ऋषभ के ऊपर और कोमल गान्धार के नीचे है। उसका नाम कोमलतर 
गान्धार है। इस गान्धार के साथ कोमल ऋषभ का प्रयोग हिन्दुस्थानी पद्धति में नहीं 
है। फारण, दोनो परस्पर विवादी हे। इस फारण फर्नाठक पद्धति में भी शुद्ध ऋषभ 
और शुद्ध गान्धार का प्रयोग साथ-साथ नहीं हो रहा हे। इसलिए कर्नाटक पद्धति में 
ही शुद्ध गान्धार का नामकरण ठीक हे। शुद्ध गान्धार के सवादी शुद्ध निषाद का तामकरण 
भी कर्नाटक पद्धति में ठीक है। कर्नाटक पद्धति में जो स्वर शुद्धस्वर कहे जाते हे 
वे ही प्राचीन काल के शुद्धस्वर है। परन्तु यह हमें मालूम नहीं होता कि हिन्दुस्थानी 
पद्धति में कब और किस कारण से शुद्धस्वरों के नाम बदल गये हें। केवल यह 
बताया जा सकता हैँ कि यह नवीन नामकरण १७, १८वों छताव्दी तक नहीं 
हुआ था। 


१. य सामगाना प्रयम. स वेणोर्सध्यम स्वर । यो द्वितीय स गान्घार । तृतोय 
स्त्वृषभ स्‍्मृत । चतुर्थ. घड्ज इत्याहु पञ्चमों घेवतो भवेत्‌। षष्ठो निषादों वक्‍तव्यः 
सप्तम पञचम स्मृत । नारदीय शिक्षा प्रथमप्रकरणे, खण्डिका ५, इलो० १--२॥ 
इन इलोको में घेवत मोर निषाद स्थान विवर्तित हे । 


श्रुति, स्वर और ग्राम २९ 


दूसरी वात यह है कि सामगान करते समय हमें खरहरप्रिया मेल या काफी ठाट 
की याद नही आती है। परन्तु हिन्दुस्थानी पद्धति के पीढू' मौर कर्नाटक पद्धति के 





सामगान में अवरोह 
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'रीतिगौड' रागो की याद थोडी आती है। इन दोनो रागो के पकड गान्धार से शुरू 
होकर पड्ज में खतम होते हैं । इस पकड में रक्ति के रहने के कारण आदि और अन्त 
के स्वर का परस्पर सवादी होना आवश्यक है, परन्तु पड़ज का सवादी गान्धार नही , 
मध्यम है। इसलिए यह निश्चय होता है कि इन रागो का गान्धार मध्यम को छुकर 
आता है । क्योकि षड़्ज का स्वरस्थान चौयी श्रुति है। इस ठाट के गान्धार का स्वर- 
स्थान १० वी श्रुति है। मध्यम का स्वरस्थान १३ वी श्रुति है। सवादित्व होने के 
लिए नौ श्रुतियो का अन्तर रहना चाहिए। इसलिए ऐसा दिखाई पडता है कि यह 
गान्धार १३ वी श्रुति से आरम्भ होकर अवरोह करता हुआ दसवी श्रुति पर समाप्त 
होता है। इससे हमें एक विपय की स्फूरति होती है कि मध्यम की चार श्रुतियाँ १३, 
१२, ११, १० इन चारो को अवरोह क्रम में उच्चारण करे, तो इन रागो की गान्धार 
के समान ध्वनि सुनाई पडती है। अत मध्यम का अवरोह रूप सामगान के प्रथमस्वर 
का रूप ले लेता है। इसी तरह अन्य प्रकृति स्वरो को भी अर्यात्‌ ग, रि, स, नि, घ, प्‌ 
को अवरोह रूप में गाते हैँ, तो उनके स्वरस्थान काफी थाट या खरहरप्रिया मेल के 
रि, स, नि, घ, प, म स्वरो के स्थानो मे प्राय वैठ जाते हैं। अत हम इस सिद्धान्त पर 
पहुँच सकते हैँ कि सामगान के स्व॒रो का उनकी श्रुतियों पर अवरोहात्मक रूप में 
उच्चारण किया जाता है, परन्तु लौकिक स्वर अपनी श्रुतियो के आरोहात्मक रूप मार्ग 


* में उच्चरित होते हैं और 'नारदीय शिक्षा' के सामगान स्वरो और लौकिक स्व॒रो के 


सम्बन्ध की व्यवस्था ठीक निकलती है। 

सामगान स्वरो के उच्चारण की अवरोहात्मक गति सामगान करते समय' और 
ध्यानपूर्वक सुनने पर स्पष्ट दिखाई पडेगी। 

इससे यह स्पष्ट होता है कि सामगान में प्रकृति स्वरो का ही प्रयोग किया जाता 
है, परन्तु हरएक स्वर का उच्चारण मार्ग श्रुतियों के अवरोह क्रम में है। 

हमारे लौकिक सगीत में ये ही स्वर अपनी श्रुतियों के आरोह क्रम में उच्चरित 
किये जाते है। 


तीसरा परिच्छेद 


वर्णालंकार और गमक 


स्व॒रो में रझऊूजन फी उत्पत्ति फा साधन 


हरएक स्वर स्वतन्त्र सूप में भी रजञ्जक होना चाहिए अन्यथा उसका नामकरण 
स्वर हो ही नही सकता । रज्जन के लिए बनुरणन, प्रसन्नता और दीप्ति का 
प्रयोग आवश्यक है। दीप्ति! का कर्य है गभीरता और 'प्रमन्नता' का अर्च है घात 
होना । इन दोनो के साथ-साथ प्रयोग करने की रीति में सात भेद हैँ । उनके नाम 
भी शास्त्रों में दिये गये हैं। 

पहली रीति में स्वर का उच्चारण प्रसम्नता से थुन होकर क्रम से गभीर होता है । 
इसका प्रयोग हिन्दुस्वानी पद्धति में राग विहाग' में है। उस राय में हरएक स्वर 
घान्त भाव से शुरू होने के पण्चात्‌ क्रण गभीर होकर पुन थान्त भाव को प्राप्त न 
करके उसी गभीरता में स्विर रहता है। यही रीति कर्नाटक पद्धति में भैरवी' मौर 
यदुझुठ काम्बोजी रागो में पायी जाती है। इसका नाम अप्रसन्नादि' है 

दूसरी रीति में स्वर का उच्चारण गभीरता के साथ बारम्भ होकर फिर घान्त 
होता है। इसका प्रयोग हिन्दुस्थानी पद्धति में राग मालकोस' में है। कर्नाटक 
पद्धति में वल्याणी राग में है। इस रीति का नाम है प्रसन्नान्त । 

तीमरी रीति में स्व॒रो बग उच्चारण गरभीरता से शुरू कर घान्‍त अवस्था यो 
प्राप्त होता जौर पुन गर्भीरता में ही स्थिर रहता है। इसका नाम है प्रसन्न 
मध्यम । एसका प्रयोग बर्नाटक पद्धति में शभकराभरुण औद तोटी दागो में और 
हिन्दृस्वानी पद्धति के राग सिन्‍्पुर्नरप्री में है। 

चौथी रीति में स्वरो का उच्चारण प्रसप्नवा से आरम्भ होकर गनीर होता हुमा 
अन्त में प्रसपता को प्राप्त कर छेदा है । एसवा प्रयोग हिन्दुस्थानी पद्धति में राग माट' 
भौर पर्नाटर पद्धति में नाम्दोरी' दाग में है। इस रीति वा नाम है 'प्रसप्लाद्यन्त' । 

पाचियी रीत्ति में म्पर का बिस्ताए होता है। उसका नाम है प्रस्तारं | हिन्दु- 
स्पानी पद्धति में सगे गौद सारज्ञ णे आरोहन में एकवा प्रयोद होता है। कर्तादर 
पद्धलि में धोराग ये ऋआरोहन में नी इसया प्रयोग दिखाई पटना है। 
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छठी रीति में स्वर केवल द्यान्त हो जाते है। इसका नाम है “प्रसाद । प्रस्तार 
और प्रसाद दोनो रीतियाँ प्राय एक ही राग में आती हैं। आरोहण में प्रस्तार और 
अवरोहण में प्रसाद का प्रयोग होता है। प्रसाद रीति का प्रयोग हिन्दुस्थानी पद्धति 
के राग गौड सारज्धभ में और कर्नाटक पद्धति के श्रीराग के अवरोहण में किया जा 
रहा है। 

सातवी रीति में चार-पाँच स्वरो के द्वारा वेग से आरोह या अवरोह करना पडता 
है। इसका नाम “'क्रमविरेचितां है। यह रीति 'यमनकल्याण' के अवरोह में और 
कर्नाटक पद्धति के सहाना राग के आरोहण में मिलती है । 

इन सातो प्रकारो में प्रत्येक राग की एक ही रीति का प्रयोग सब स्वरो में करना 
चाहिए । पर स्थायी स्वर में ही रीति का स्वरूप स्पष्ट दीख पडता है। इसीलिए 
इन रीतियो को स्थायी स्वर अलकार' कहते है। गानक्रिया में एक स्वर में स्थिर 
रहने को स्थायी वर्ण” कहते हैं। वर्ण” गानक्रिया का साधारण नाम है। स्थायी 
के अलावा, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और सचारी वर्ण भी गान क्रिया में हैं। आरोही, 
अवरोही, सचारी वर्णों में भी अनेक प्रकार के अलकार हैं। 

प्रारम्भिक शिक्षा में ही इन सब अलकारो का अभ्यास कराना चाहिए। इनमें 
अनेक अलकार अब भी प्रारम्भिक शिक्षाम्यास में वतंमान हैं । जो अलकार आज के 
अभ्यास मे नही हैं, उन्हें भी शिक्षाम्यास में सम्मिलित कर लेना चाहिए । स्थायी स्वर 
अलकारो का इस तरह अभ्यास करना चाहिए कि जिस स्थायी स्वर अरकूकार का जिस 
राग में प्रयोग किया जा रहा हो, उस राग के सचार से उस अलकार का विलव, मध्य 
और द्वुत---इन तीनो कालो में अभ्यास हो जाय। और प्रत्येक राग में प्रयुक्त गीत, 
वर्ण और चीज़ो का उस राग के विशिष्ट स्थायी स्वर अलकार के साथ तीनो कार्लो 
नें अभ्यास हो जाय। 

आरोही, अवरोही और सचारी वर्णों के अलकार नाट्यशास्त्र और सगीत रत्ता- 
कर में दिये गये है । आरोही वर्ण में १३ अलकार, अवरोही में ५ और सचारी में १४ 
अलकार नाटघशास्त्र में बताये गये हैँ, परन्तु सगीत रत्नाकर में आरोही में १२, 
अवरोही में १९ और सचारी में २५ मलकार दिये गये है । इनके अलावा सात प्रसिद्ध 
अलकारो के नाम भी दिये गये हैं। इन सब अलकारो का वर्णन मात्र नाट्यशास्त्र 
में है। सगीत रत्नाकर में उनके उदाहरण भी हैं। आजकल विना उनके नाम के 
प्रारम्भिक शिक्षा में उनका अम्यास किया जा रहा है। कर्नाटक पद्धति में 'सरली 
वरिस', जण्ट वरिस', दाट्टु वरिस', सप्ताककार कहलाते हैं। हिन्दुस्थानी पद्धति में 
सरगम, मीड, मुरकी, खटका, तान, वोलतान कहते है । 
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आरोही वर्ण फे अलकार 


१. 


ह्गप 
घ 


भर नए 


० ॑ के गया हक 


35] 
क 


*र् 
न ० 


विस्तीणं--सा री गा मापा घा नी 
निष्कर्प---सस - रिरि - गग - मम - पय - घय - निनि, 
गात्रवर्ण--ससस - रिरिरि - गगग - ममम - पपप्‌ - घवय - निनिनि, 
ससमसस - रिरिरिरि - गगगग - मममम - पपपय - धबबब - निनिनिनि। 
विन्दु--सारि - गा,म - पा,व - नो,स - सकूरि। 
अम्युच्चय--संगपनिरि । 
हसित--सा - रीरी - गागागा - मामामामा - पपापापापा - था था था- 
धा धा था - नीनीतीनोनीनीनी - सासासासासासासास। । 
प्रेंबित--सरी - रिंगा - गमा - मपा - पधा - घनी - निसा । 
आल्षिप्त---सगा - गपा - पनी - निरो। 
सधिप्रच्छादन--सरिगा - गमया - पथनी - निसरी। 
उद्गीत--सससरिगा - मममपथा - निनिनिसरी। 
उद्ाहित--सरिरिरिगा - मपपपधा - निसससरी । 
स्िवर्ग---सरिगंगगा - मयबबधा - निमसारेरिरी। 
पृयखेणु--सरिग सरिग सरिग - रियम रिगम रिंगस - मयव मप्र मयय 
पधनि पधनि पधनि - धनिस घनिस घनिस। 


शुसो नाम के और इसी क्रम में १२ जवरोही अलकार हैँ । 


सचारो दर्ण फे अलकार 


है 


॥७ 


मन्द्रादि---संगरी - रिमग। - गपम। - मधया - पनिवा - बसतो - निरिस,- 
संभनी - नियया - धमया - पगम। - मरिया - गसरी - रिनिस। । 

मन्द्रमध्यम--गस री - मरिया - पंगमा - घमपा- नियया - सबनों - 
हनिसा - सगरी - निया - घसनी - पनिया - मवपा - गयम। - 
रिमगा - सगरी । 

मनद्रान--रिय्सा ० मसरी - मपगा - परम > घनिया -+ निसवा - सं रिनी- 
साने री - निधनसा - धनी - प्रया + मप्र - यरिमा - शिसिंग, । 
प्रस्तार--सगा + रिसा - गपा + मंगा - पनो - घसा - सथा - निमा - 
धम। - पगा - मरी - गसा । 


इसमें सा प्दुतां या प्रि-्माहिक हूँ 
जे 
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१३ 


१४ 


१५ 


संगीत शास्त्र 


प्रसाद---सरिस। - रिंगरी - गमगा - मपमा - पधपा -- घनिधा - निसनी - 
सरिसा। - सनिसा - निधनी - धपधा - पम्प - मगमा - गरिगा - 
रिसरी - सनिसा । 

व्यावृत्त---सगरिमास। - रिमगपारी - गपमधागा - मधपनीसा - पनिध- 
सापा-धसनिरीधा-निरिसगानी - सगरिमास। - सधनिपासा-निपघ- 
पानी - धमपगाघा - पंगमरीप। - मरिंगस।|म। - गसरितीगा - रिनि 
सधारी - सधनिषास।। 

सस्‍्कलित---सगरिममरिगस। - रिमगपप्ंगमरी - गपमप्प्मपंगा - मघप- 
निनिपधमा - पनिधससधनिपा - घसनिरिरिनिसधा - निरिसगगसरिनी 
- सघनिपपनिधघस। - निपधममधपनी -- धमपगगपपध - पगमरिरिसगपा- 
मरिगससगरिस। - गसरिनिनिरिसगा। 

परिवर्तक---सगम - रिसपा - गपधा - मधनी - पनिसा - सनिपा - 
निधमा - धपगा - पम री - मगसा । 

आक्षेप---सरिगा - रिगमा - मपधा - पघनी - धनिसा - सनिधा - निधप- 
घपमा - पमगा - मगरी - गरिसा। 

बिन्दु - सा,रिस। - री, गरी - गा,मगा - मा,पम। - धा,निधा - नी,सनी - 
सा,रिसा - नी,धनी - धा,पधा - पा, मप - गा/मंगा - रीक्षरी - 
स।,निसा | 

उद्दाहित--सरिगरी - रिंगमगा -- गमपमा - मपधपा - पधनिधा - धनि- 
सनी - निसरिसा - सनिधनी - निधपधा - घपमपा - पसगस। - मगरियगा 
- गरिसरी - रिसनिसा। 

ऊमि--मासमा - पारिप। - धागघा - नीसती - सापसा - पासपा - 
मानिमा - गाघगा - रीपरी - सामसा।। 

सम---सरिगमसगरिसा - रिगमपप्मगरी - गमपघधपमगा - सपधनिनि- 
घपम। - पधनिससनिधप। - सनिधपपधनिसा-निधपमसपधनी - धपमग- 
गमपधा - प्मगरिरिगमप। - मगरिससरिगमा | 

प्रेख---सरीरिस। - रिगागरी - गमामसगा - मपापमा - पधाधपा - धनी- 
निवा - निसासती - सनीनिसा - निधाधनी- घपापधा-पमामपा - मग्रा- 
गरी - गरीरिंगा - रिसासरी - सनीनिसा। 

निप्कूजित---सरिसागसा - रिगरीमरी - गमगापगा -- मपमाधमा-पवपा- 


रद 


१७ 


१्८ 


१९ 


२० 


२१ 


र२ 


र्‌३ 


रे 
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निधा - धनिधासनी - निसनीरिसा - सनिसाधनी - निधनीपधा - 
धपघामपा - प्रमपागमा - मगमारिगा - रिसरीनिसा। 

इयेन---सपा - रिधा -- गनी > पसा - सप। - निगा - धरी - पसा । 

ऋम---सरिसरिगसरिंगमा -- रिगरिंगमरिगमपा - गमगमपंगमपधा - 
मपमपघधमपघनी - प्घपधनिपवनिसा -- सनिसनिधसनिधप - निवनिधप- 
निधपम - धपधपमघपमगा - पैरसमपमंगपसंगरी - मगमगरिमगरिसा | 

उद्वहित---सरिपमंगरी - रिगधपमगा - गमनिघपमा - मपसनिवपा - 
पधरिसनिधा- धनिगरिसनी - निसमगरिसा-सनिमपधनी - निधगमपधा 
-धमरिगमपा - पससरिंगसा - सगनिसरिगा - गरिघनिसरी - रिसप- 
घनिसा। 

रज्ज्जित---सगरिसगरिसा -रिमिगरिसगरी -- गपमगपमघा - मधपमधपमा- 
पनिघपनिधप। - धसनिधसनिधा - निरिसनिरिसनी - सगरिसगरिसा -- 
सधनिसधनिसा -निपधनिपधनी - धमपघमसपधा-पगमपगमपा - मरिगम- 
रिंगमा - गसरिगसरिगा - रिनिसरिनिसरी - सघनिसधनिसा | 

सन्निवृत्त प्रवृत्तक--सपामगरी - रिघापमगा - गतीधपमा - मसानिधपा- 
परीसनिधा - धगारिसनी - निमागरिसा - समापघनी - निगामपधा-- 
घरीगमपा - पसारिगमा - मनीसरिंगा - गधानिसरी - रिपाधनिसा । 

वेणु--सासरिसागा - रीरिगपासा - गागसघधापा - मासपनीया - पापघ- 
सानी - घावनिरीसा - सासनिपाधा - नीनिधमापा - धाधपगामा - 
पापमरीगा - मामगसारी - गागरिनीसा । 

ललितस्वर---सरिमरिसा - रिगपगरी - गमघमगा - मपनिपमा' - पघस- 
धपा - धनिरिनिधा - निसगसनी - सरिसरिसा - सनिपनिसा - 
निघमधनी -- घपगपधा -- पमरिसपा -- मगसगमा - गरिनिरिगा - रिसव- 
सरी - सनिपनिसा। 

हंकार--सरिस - सरिगरिस - सरिगमगरिस - सरिंगमपमसगरिस - 
सरिगमपघपमगरिस -- सरिगमप्धनिधपमगरिस - सरिगमपधनिसनिवप- 
मगरिस - सनिस - सनिवनिस - सनिवपघनिस- सनिधपमगमप्घनिस -- 
सनिधवपमगरिगमपघनिस - सनिवपमगरिसरिगमपघनिस । 

क्वादमान--सगरिसा - रिमगरी - गपमगा - मधपमा - पनिधपा -- 
धसनिवा - निरिसनी - सगरिसा - सघनिसा - निपधनी - धमपधा - 
पंगमपा - मरिगसा - गसरिगा - रिनिसरी - सघनिसा। 


३६ सगीत शास्त्र 


२५ अवलोकित--सगम।मरिस। - रिमपापगरी - गमधाधमग। - मघती निपमा- 
सघपापनिसा-निपर्मामधनी-धमग।गपधा - पगरीरिमपा-मरिसासगमा । 


गसमक 


एक स्वर में रञ्जन के साथ कम्पन देने को गमक कहते हैं। एक स्वर के ऊपर 
या नीचे होनेवाले स्वर को भी मिलाकर ऊपर और नीचे वेग से उच्च।रण करने से ही 
“गमक' उत्पन्न होता है। गमको के पन्द्रह भेद हैं--- 

(१) तिरिप (२) स्फुरित (३) कम्पित (४) लीन (५) आ,न्दोलित (६) 
वलि (७) त्रिभिन्न (८) कुरूछ (९) भाहत (१०) उल्लासित (११) प्लावित 
(१२) गुम्फित (१३) मुद्रित (१४) नामित (१५) मिश्रित। 

१ तिरिप--एक हस्वाक्षर के है मात्रा काल के बेग से होनेवाले कम्पन का 
नाम तिरिप' है। 

२ स्फुरित--एक हृस्वाक्षर के ह मात्रा काल के वेग से किये जतेवाले कम्पन 
'का नाम स्फुरित' है। 

३ कम्पित--एक हृस्वाक्षर के | मात्रा काल के वेग से कम्पन किया जाय तो 
वह कम्पित' कहा जाता है। 

४, लीन--एक हृस्व।क्षर के ३ मात्रा काल के वेग से कम्पन किया जाय तो वह 
“लीन है। 

५ आ'न्दोलित--एक हृस्वाक्षर काल के अर्यात्‌ एक मात्रा के वेग से कम्पन 
करने को “आनन्दोलित' कहते हैँ। 

६ वलि--जेग से कम्पन' करते समय थोडे वक्रत्व के स।थ कम्पन करने को 
वलि' कहते हूँ । 

७ त्रिभिन्न--तीनो स्थानों में वेग से सचार करने का नाम 'त्रिभिन्न' है। 

८ कुरुल--वलि/ में ही स्व॒रो को घनता के साथ उच्चारण करने को कुरुल' 
कहते हें। 

९ आहत--सचार करते समय आगे के स्वर पर आघात करके लौटने को 
आहत” कहते हूँ। 

१० उल्लासित--सचार में एक स्वर को पार करके जाने को 'उल्लासित' नाम 
दिय। गया है। 

११ प्लावित--तीन ह्ृस्वाक्षर काल के वेग से कम्पन करने को प्लावित' नाम 
दिया गया है। 
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१२ ग्रुफित--हेँंकार और गभीरता के साथ कम्पन करने का नाम गुम्फित है! 

१३ मुद्रित--मुँह बन्द करके कम्पन करने को मुद्वित' कहते हैं। 

१४ नामित-स्वरो का नमन करके कम्पन करना नामित है। 

१५ मिश्रित---ऊपर बताये हुए गमको में दो या अधिक गमको को मिश्रित करके 
प्रयोग करने को “मिश्चित' कहते हैं। 


चोथा परिच्छेंद 


मृच्छेना ओर क्रम 


भारतीय सगीत का विशिष्ट स्वरूप है 'राग!। रागो के स्वरूप और रागे 
के पारस्परिक भेद को हमारे देश के समस्त सगीत-सप्रदायज्ञ और रसिकजन अनुभव 
से जानते हूँ । परन्तु यदि एक विदेश्षी पूछे कि “राग क्‍या है ?” तो उसे समझाने के 
लिए आजकल के लक्षण पर्याप्त नही हैं 

आज रागलक्षण के नाम से प्रचलित लक्षण केवल हरएक राग में प्रयोज्य स्वरो 
के कोमल और तीज रूप एवं वक्र वज्यंभाव ही हूँ । उत्तर भारत में वादी-सवादी रूप 
में एक लक्षण और भी है। परन्तु रागच्छाया देनेवाले दूसरे लक्षणों को भूले हमें 
बहुत दिन हो गये। केवल सम्प्रदाय के कारण रागो का जीवन और छाया सुरक्षित 
है। रागच्छाया के निश्चित लक्षणो को प्राचीन ग्रन्थों से दूँढ़ निकालना हमारा 
आवश्यक कतंब्य है। 

प्राचीन ग्रन्थों में राग का स्वरूप इस प्रकार वरणित किया गया है कि श्रुति से स्वर, 
स्वरो से ग्राम, ग्राम से मूच्छेना, मूच्छेना से जाति और जाति से रागो की उत्पत्ति होती 
है। श्रुति, स्वर, ग्राम--इन तीनो का स्वरूप पहले ही बताया जा चुका है। अब 
मूच्छेता पर विचार किया जाय। 


सृच्छेंता फा स्वरूप 

एक स्वर से आरम्भ करके क्रमश सातवें स्वर तक आरोह करने के पश्चात्‌ 
उसी मार्ग से अवरोह करने को मूच्छेना कहते है । हरएक ग्राम में हरएक स्वर से 
शुरू करने पर सात मूच्छ॑नाएँ उत्पन्न हो सकती है। मूच्छेता रागच्छाय। का आधार 
है। यह कैसे हो सकता है? 

कहा गया है कि राग का स्वरूप 'रञ्जक स्वर-सन्दर्म' है। वैसे तो हरएक स्वर 
अलग रहते समय भी रज्जक होता है , परन्तु राग में स्व॒ससमूह के प्रयोग से और भी 
रज्जन की उत्पत्ति होती है। हरएक स्वर एक रसभाव का पोपक है। उस स्वर 
फो उसके सवादी के साथ एक स्वरसमूह में प्रयोग करने से उस रसभाव का प्रकाशन 
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भर रञ्जन शक्ति और भी ज्यादा होती है। एक ही रसभाव वेनेवाले अनेक पकडों 
को कल्पना के साथ गाते जाना रा है। 
हरएक पकड में आरम्मिक्‌ स्वर का प्रावान्य अधिक है। उसके सव(दी तक 
आरोहण करने से रसमाव-पूर्ण एक पकड हमे मिल जाता है। दुसरे स्वर से शुरू 
करें तो उस पकड से दूसरा रसभाव ही मिलता है। राग की प्राप्ति के लिए हमे 
एक ही प्रकार का रसमाव देनेवाले बहुत पकडो की उत्पत्ति चाहिए। पर अब 
हमें एक ही पकड मिला हुआ है। तार और मन्द्र स्थानों में अगर इसी स्वर से शुरू 
करके उसके सवादी तक आरोहण करें तो और दो पकडो की प्राप्ति होती है। इस 
तत्त्व को लेकर इसी तरह बहुत से पकडों को उत्पन्न करने का एक उपाय किया' 
जाय तो उसका नाम मूच्छेना है। 
एक स्वर से आरम्म करके उसके सव।दी तक आरोहण करने से एक रसमाव 
की पूर्ति होते के कारण, उसके ऊपर लगातार सचार करें तो भी आदि में उत्पन्न 
रसभाव की हानि नही होती । प्राय एक स्व॒र का सवादी उसका चौया या पाँचवाँ 
स्वर ही रहता है। उस चौये या पाँचवें स्वर के आगे भी सचार करके जाय॑ तो 
रसभाव का भग नहीं होता । पर इसे याद रखना आवश्यक है कि आरम्मिक स्वर 
का आठवाँ स्वर तारस्थान में वही स्वर है और उससे शुरू कर सवादी तक आरोहण 
करने से हमें काम आनेवाला राग का दूसरा पकड मिलता है । अगर आठवें स्वर में 
शुरू करना है तो सातवें स्वर पर रुकना चाहिए। अन्यथा सचार लगातार होने 
के कारण आठवें स्वर से आरम्भ हमें प्राप्त नही होता। इसलिए चौथे या पाँचवें 
स्वर के आगे सचार करते समय सातवें स्व॒र तक मआरोहण करने पर रुक जाना 
पडता है। अगर जौर सचार करना है तो अवरोह ही कंरना चाहिए। अवरोह 
करते समय भी आरम्भ स्वर तक अवरोहण करके रुक जाना चाहिए। इस प्रकार 
शक स्वर से शुरू करके उसके सातवें स्वर तक आरोह करने फे पश्चात्‌ पुनः आरम्भ 
स्वर तक अवरोहण करने से एक चक्राकार संचार मिलता है। उस चक्र में सचार 
करते हे तो एक ही रसभाव प्राप्त होता है । 
हरएक राग का अपना निजी मूच्छेता-चक्र है। इसे दूँढने का एक सरल मार्ग 
है। राग में सचार करते समय, (7) एक स्वर तक पहुँचने के पश्चात्‌ उसके आगे 
न जाकर उसी स्वर में कुछ देर स्थिर रहना और तत्पश्चात्‌ ही ऊपर जाना पड़ता 
है। (४) या उस स्वर तक पहुँचने के बाद तत्काल लौटना पड़ता है। ([7) या उस 
स्वर को छोड़कर जाना पडता है। इन तीनो में किसी एक प्रकार में सचार रुक 
जाय तो यह निश्चित होता है कि वही स्वर उस राग की भूच्छेता का आरम्भक स्वर 
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है। इसी प्रकार अवरोहण के द्वारा भी निश्चय कर सकते हैं। जैसे कन्नाटक पद्धति 
के नाट राग में गान्धार से ऋषभ तक आरोहात्मक सचार (“गपधनिसरि') निविषध्न 
किया जाता है। ऋषभ तक पहुँचकर लौटना पडता है। अगर उसके आगे जाना 
चाहें, तो ऋषभ के बाद के स्वर गान्धार का लघन करके 'रिमा' या सगा--ऐसा 
सचार करना पडता है। (रिगा' या गरी--एऐस। सचार नही किया जाता । अवः 
रोहण में भी मूच्छेन। के अन्तिम स्वर गान्धार के नोचे जान। चाहे तो गसा'या 
'मरी--ऐसा सचार करना चाहिए । गरी', रिगा'-ऐस। सचार नही किया जाता । 

-“ इसी तरह हिन्दुस्थानी पद्धति के माड राग में मूच्छेना का आरम्भ गान्धार से 
होकर ऋषभ तक समाप्ति होती है, तत्पश्चात्‌ गान्धार तक अवरोह होता है। ऋषम 
के ऊपर इस राग में भी 'रिगा, गरी--ऐस। सचार नही है। ऋपभ के ऊपर जाना 
चाहे, तो ऋषभ पर ठहरकर पुन आगे जाना पडता है। और ऋषभ को पार कर 
'सगा'--ऐसा आरोह करना पडता है। उसी प्रकार गान्धार के नीचे जाना चाहें तो 
गान्धार पर ठहरकर सचार करना पडता है या (रि' का रूघन करके नीचे गसा--- 
ऐसा सचार कर सकते हैं। 


रागो की सीमाएँ और आधार, मूच्छंना और न्यासस्वर 


राग स्वरमय चित्र है। एक चित्र के ऊपर और एक नीचे की सीमा है। उसी 
तरह एक आधार है। एक ही आधार और सीमाओ में अनेक चित्रों का अकन किया 
जा सकता है। रागस्वरूप की सीमाएँ ही मूच्छेना' है। क्योकि मूच्छेनाचक्र के 
अन्दर ही राग का स्वरूप उत्पन्न होता है। 

अब यह विचार किया जाय कि आधार' क्‍या वस्तु है। राग में सचार करते 
समय यह अनुभव होता है कि कुछ स्वरो पर कुछ देर ठहरे। दूसरे स्वरो पर ठहरने 
की इच्छा नही होती | हरएक राग में एक ऐसा स्वर है जहाँ जाने पर और आगे; 
नीचे बढने को इच्छा ही नही होती । रागविस्तार की इच्छा से विवश होकर एक 
नया प्रस्थान करना पडता है। इस स्वर का नाम न्यास" है जहाँ हमे इस तरह स्थिर 
रहने की इच्छा होती है। न्यास शब्द का अर्थ है (नि--नितराम्‌ >+ अच्छी तरह -+- 
आस बैठना) अच्छी तरह बैठना। यही न्यासस्वर रागो की बुनियाद है जहाँ 
अनेक सचार करने के वाद राग समाप्त होते है। चित्रों के आधार और सीमाओ में 
परस्पर निर्धारक सम्बन्ध है। इसी तरह मूच्छेना और न्यासस्वर का परस्पर निर्घा- 
रक सम्बन्ध है। न्यासस्वर मूच्छेना से उत्पन्न हुआ है। 

एक ही स्वर में आकर समाप्त होनेवाले बहुत से राग हूँ। हमें अनुभव है कि 


मूच्छेना और क्रम ४१. 


पड्ज स्वर में आकर बहुत से राग समाप्त होते हैं। अनेक राग एक ही न्यासस्व॒र 
के आधार में रहने पर भी भिन्न-भिन्न रसमाव के पोषक रहते हैं। इसका कारण यह 
है कि हरएक राग एक विशिष्ट रसभाव देनेवाले स्वर को अश रूप में लेता 
है। अर्थात्‌ वही स्वर उस राग का मुख्य स्वर वन जाता है। उसका नाम अश 


या वादी है। 
न्यासस्वर से मूच्छंना निर्वारित होती है। जिससे कि एक ही न्यासंस्वर के 


आधार पर रहनेवाले सव राग एक ही मूच्छेन। से उत्पन्न हो जाये । 

एक मूच्छेना एक रसभाव देती है। फिर उसके आधार पर भिन्न-भिन्न रसमभाव 
का पोषण करनेवाले बहुत से रागो की उत्पत्ति कैसे होती है ” इस प्रश्न का जवाब 
देने के लिए ही क्रम सचार है। 


फ्रससचार और वादी-सवादी 

हरएक मूच्छेना चक्राकार में है। इस चक्त में किसी भी स्वर से शुरू कर उस” 
चक्र की पूत्ति कर सकते हैं। हमे यह कभी नही भूलना चाहिए कि संगीत में हरएक 
पकड या सचार का रसभाव आरम्म स्वर से निश्चित होता है। इसके कारण एक 
मूच्छेना चक्र में हरएक स्वर से शुरू करके चक्र की पूर्ति करने से एक-एक रसभाव 
उत्तन्न होता है। अर्थात्‌ हरएक सचार में व।दी सवादी भिन्न होते है । 

हरएक मृच्छेना हरएक रसभाव का पोषण करती है, और उसमें हरएक स्वर 
से शुरू करके सचार करते समय भिन्न-भिन्न प्रकार के रसभाव उत्पन्न होते हैं। मूच्छेना 
के साथ रसभाव और सचारो के साथ रसभाव का क्‍या सम्बन्ध है? 

काव्य और न/(टको में रसनिष्पत्ति के समय मुख्य रस एक होत। है और उसमें 
उपरम दूसरे होते हैँ। उदाहरणतया शछज्भार रस में ही हास्य, करुण, रौद्ग इत्यादि 
रसभाव उत्पन्न होते हैं। उनमें मुख्य रसभाव मूच्छेना से उत्पन्न होता है। उपरसो 
की उत्पत्ति ऋमसचारो से होती है । नीचे सात मूच्छेनाएँ चक्राकार में लिखी गयी हैं । 
हरएक चक्र में १२ स्थान हैँ जिनसे शुरू कर चक्र-सचार की पूर्ति कर सकते है । 


प्रथम मुच्छेता द्वितीय मृच्छेना 
स॒ नि 
रि्‌ रि म सर 
ग् £24 रि 
म्‌ स सम ग 
प्‌ प्‌ सम मकर 
घ घ प्‌ पृ 


नि घ 
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तृतीय मसृच्छेता चतुर्थ मृच्छेता 
घ्‌ प 
नि नि घ घ्‌ 
स स्‌ः नि नि 
रि्‌ रि सः स्‌ 
ग ग्‌ रि रि 
म म ग्‌ ग 
प्‌ म 
पचम मूच्छेना षष्ठ मूच्छेता 
म ग 
प पं म म्‌ 
घ्‌ घ प्‌ प्‌ 
नि नि घ घ 
स स नि नि 
रि रि्‌ स स 
ग्‌ रि 
सप्तम मृच्छेना 
रि्‌ 
ग ग॒ 
मर म 
प प 
घ घ 
नि नि 
स 


डूनमें प्रयम मूच्छेत। में उत्पन्न होनेव]ले क्रमस चार यो हँ-- 


१ सरिगमप धनि घपमगरिस 
२ रिगमप धनि धपमगरिसरि 
३ गमप घनि घपमगरिसरिग 


सूच्छेता और क्रम 


सप घनि धपमगरिसरिगम 
प॑ घनि धपमगरिसरिगमप 
घनिवपम्गरिसरिगमप धघे 
नि धपमरगरिसरिगमप धनि 
घपमगरिसरिंगमप धनि थ 
९ पमगरिसरिगमप घतन्ति धप 
१० मगरिसरिगमप धनि धपम 
११ गरिसरिगमप घनि धपमग 
१२ रिसरिंगम पधघनि धपमगरि 
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द्वितीय मूच्छेता में उत्पन्न होनेवाले क्रसचार--- 


१ निसरिंगमप धपमगरिसनि 
२ सरिगमप घपसगरिसनिस 
३ रिंगमप धपमगरिसनिसरि 
४ गसमप धपसंगरिसनिसरिग 
५ मप घपमगरिसनिसरिगम 
६ प्‌ घपमगरिसनिसरिगमप 
७ घपमगरिसन्तिसरिगमप ध 
८ पमगरिसनिसरिंगमप घप 
९ मगरिसनिसरिंगमप घपम 
१० गरिसमिसरिगमप घपमग 
११ रिसनिसरिंगमप धपमगरि 
१२ सनिसरिगमप धपमगरिस 


तृतीय मूच्छेना के क्रसचार-- 

धनिसरिगमपमगरिसनि धघ 
निसरिगमपमगरिसनि घनि 
सरिगमपमगरिसनि घनिस 
रिग्मपमगरिसनि घनिसरि 
५ गमपमगरिसनि घनिसरिग 
संपागरिसनि धनिसरिंगम 
पमगरिसनि घनिसरिगमप 


० 0 0 “० 


छत 
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८ मगरिसनि धनिसरिगमपम 
९ गरिसनि धनिसरिगमपमग 
१० रिसनि धनिसरिगमपमगरि 
११ सनि घनिसरिगमपमगरिस 
१२ नि धनिसरिगमपमगरिसनि 


इसी तरह चतुर्थ, पञुचम, पष्ठ और सप्तम मूच्छेताओ के क्रमसचारो को : 
लिख सकते है । हरएक क्रमसचार में पहला स्वर रसनिष्पत्ति का कारण है। ये 
स्वर अशस्वर है। पर इस स्वर का सवादी निकट में न हो तो यह स्वर अश होने 
योग्य नही वनता। तब क्रमसचार का अन्तिम स्वर अशस्वर वन जाता है। इर 
रीति में हरएक क्रमसचार के वादी-सवादी यहाँ दिये जाते है । वादी-सवादी निर्वार 
के लिए यहाँ सब स्वर प्रकृति-स्वर माने गये हैं। विकृत स्वर हो तो वादी-सवाः 
उनके स्वरस्थान के अनुसार रहते है। 


पहली मूच्छेना। के क्रमसचारों में वादी-सवादी--- 


फ्रमसचार की सख्या वादी सवादी 
4 स म 
२ रि्‌ घ्‌ 
रे ग नि 
है म॒ सं 
हु प्‌ स 
६ घ रि 
छ ति ग 
८ घ रि्‌ 
९ प स 
१० मम स 
११ ग नि 
श्र रि घ 


इसी प्रकार दुसरे क्रमसचारो में वादी-सवादी ऊहनीय हैं। 


पाँचवाँ परिच्छेंद 
जाति या रागमाता 


वादी सवादी में विभिन्नता होने पर भी एक ही मूच्छेना से उत्पन्न रागो मे कई 
लक्षण एक ही प्रकार के होते हैं। उन लक्षणों में न्यासस्वर प्रधान हैँ । सप्त स्वरो 
में से किसी भी एक स्वर को न्यास रूप में ग्रहण करनेवाली जाति की उत्पत्ति हो 
सकती है। जिस जाति में 'पड़ज' न्यास स्वर रहता है उसका नाम पाडजी है। 
इसी प्रकार आपषंभी, गांधारी, मध्यम, पञचमी, घैवती, नैधादी--ये क्रश ऋषभ, 
गान्वार, मव्यम, पञु्चम, घेवत और निधाद आदि को न्यास रूप मे ग्रहण करनेव/ली 
जातियों के नाम हैँ । 

हर जाति या राग के वारह लक्षण होते हैं, यानी (१) न्‍्यासस्वर लक्षण (२) 
अशस्वर लक्षण (३) ग्रहस्वर लक्षण (४) अपन्यास स्वर लक्षण (५, ६) सच्यास- 
विन्यास लक्षण (७, ८) अल्पयत्व-बहुत्व लक्षण (९) सपुर्णपाडवौडव लक्षण (१०) 
अन्तरमार्ग लक्षण (११) तार लक्षण (१२) मन्द्र लक्षण । 

जाति या राग का विस्तार करते समय अशस्वर में पहले थोड़ी देर स्थिर रहना 
चाहिए। इसलिए अशस्वर को स्थायी स्वर भी कहते हैं। कभी-कभी स्थायी स्वर 
से ही सचार शुरू करते हैं | कमी-कभी अन्य स्व॒र से शुरू करके स्थायी स्वर में आकर 
रागविस्तार करते है । इस तरह के प्रारम्भस्वर का नाम ग्रहस्वर है। अश्य या न्यास 
भी ग्रहस्वर हो सकता है तथा कोई दूसरा स्वर भी । 

हरएक जाति में अशस्व॒रो को बदलकर भिन्न-भिन्न रागो की उत्पत्ति की जा 
सकती है। एक या दो स्वरो को वर्ज्य करके भी भिन्न-भिन्न रागो को उत्पन्न कर सकते 
हैं। उनमे छ स्वरों से उत्पन्न राग और जातियो का नाम पाडव और पाँच स्वरो से 
उत्पन्न होनेवालो का नाम औडव है। 

न्यासस्व॒र को ही मश रखकर, सातो स्व॒रों के साथ अगर जाति विस्तार किया 
जाय तो शद्ध जाति होती है। अद्वस्वर को वदलूकर अथवा एक या दो स्व॒रों को वर्ज्ये 
करके अर्यात्‌ पाडव, औडव कर जाति विस्तार किया जाय, तो उन्हें विकृत जाति 


>झो हैं। विजत जातियाँ ही सूप हैं, 


४६ संगीत शास्त्र 


राग की सृष्टि एक आत्मानुभव की अभिव्यक्ति है। जब रागो की सृष्टि करते 
हैं, तब रागो के लक्षण अपने आप रागकल्पना में विद्यमान रहते हैं । राग की उत्पत्ति, 
लक्षणो से नही, वल्कि रागो से लक्षणो की उत्पत्ति होती है। इस वात को याद रखना 
आवश्यक है। 

राग और जाति के विस्तार में न्‍्यासस्वर और अशस्वर विस्तार का केन्द्र होने 
योग्य हैं । इनके अलावा न्यास और अश के सवादी और निकट सम्बन्ध रखनेवाले 
अनुवादी भी सचार का केन्द्र बनने लायक है। इस तरह के स्वरो को अपन्यास 
स्वर कहते हैं। राग सचार में छोटे भागों के केंद्र या आरम्भमस्वर सनन्‍्यास और 
विन्यास हैं । 

जाति और रागविस्तार में कई स्वरो का प्रयोग अधिक होता है और दुसरे स्वरो 
का प्रयोग कम होता है। इस लक्षण का' नाम अल्पत्व, बहुत्व है। न्यास और अश 
स्वरो के सवादी और उनके निकट के अनुवादी बहुत्वपूर्ण स्वर होते हैँं। दुर के अनु- 
वादी और विवादी अल्पत्वपूर्ण स्वर हैं। इन बहुल स्वरी के प्रयोग में दो प्रकार है । 
सचार में उन स्वरों का सम्यक्‌ उच्चारण एक मार्ग है, इसका नाम अलूघन' है। 
इन स्वरो से युक्त पकडो का तुरन्त प्रयोग करना दूसरा मार्ग है। इसका नाम अभ्यास 
है। अल्प स्वरो के प्रयोग में भी दो प्रकार हैं। सचार में उन स्व॒रो को वर्ज्ज कर 
अर्थात्‌ उनको लाघकर सचार करना एक प्रकार है, उसका नाम 'रूघन' है। जिन 
पकडो में ऐसे स्वर रहते है उन पकडो को प्रयोग में न छाना दूसरा मार्ग है। उसका 
नाम अनम्यास' है। 

हर राग में सचार करते समय तारस्थान में एक सीमा होती है, उसके आगे 
सचार नही करना चाहिए। तारस्थान में अश स्वर का सवादी ही वह सीमा है। 
उसका नाम तारलक्षण है। इसी तरह नीचे भी एक सीमा है, वह मन्द्रस्थान में 
अशस्वर या न्‍्यासस्वर का सवादी या मन्द्र पड़ुज है। उसका नाम मद्धलक्षण 
है। मन्द्र और तार अवधि के बीच में सचार करने से राग का पूर्ण स्वरूप मिल जाता 
है। तार स्वर के ऊपर अगर सचार करने की अभिलाषा होती हो तो दूसरी वार 
इसी तरह अति तारस्थान सीमा तक सचार करने की शक्ति होनी चाहिए, अन्यथा 
वह चेप्टा रागस्वरूप के चरण या कटि मात्र छुकर आने को भाँति प्रतीत होगी। 
इसी तरह मन्द्वस्थायी के नीचे सचार करना भी साध्य नही है। 

कभी-कभी अल्प या विवादी स्वरो का प्रयोग भी करते हैं । उस दक्ा में ऐसे 
स्व॒रों को अश या अश के सवादी स्व॒रो के साथ मिलाकर प्रयुक्त करना होता है। 
यह प्रयोग मिठाइयाँ खाते समय स्वाद बदलने के लिए वीच-बीच में कुछ नमकीन या 


जाति या रागमाता ड७ 


तिक्‍त पदार्थों को खाने के समान किया जाता है। इस तरह के प्रयोग का नाम अन्तर 
मार्ग है। 
विकृत जातियों की उत्पत्ति 


विक्ृत जातियो की उत्पत्ति चार प्रकार से हो सकती है। अशस्वर न्यास से 
भिन्न होना, अपन्यासस्वर भिन्न होना, ग्रहस्वर भिन्न होना, असम्पूर्ण अर्थात्‌ पांडव 
या औडव होना, इन चारो कारणो से विक्ृत जातियो की उत्तपत्ति हो सकती है। 
इन कारणो में एक कारण मात्र से चार प्रकार की विक्षत जातियो की उत्पत्ति हो सकती 
है (क, ख, ग, ध) । दो-दो कारण मिलकर छ विक्वत जातियो की उत्पत्ति हो सकती 
है (कख, कंग, कघ, खग, खघ, घक) | तीन-तीन कारण मिलकर चार विक्ृत 
जातियो की उत्पत्ति हो सकती है (कखग, कखघ, कगघ, खगघ ) । चार कारणो से 
एक विक्ृत जाति की उत्पत्ति हो सकती है (कखंगघ) । कुल मिल कर पन्‍न्द्रह विकृत 
जातियो की उत्पत्ति होती है। उनमें भी असम्पूर्णता में पाडव, औडव के दो मेद हैं। 
यह असम्पूर्णता इन पन्द्रह विकृत जातियो में से आठ विक्ृत जातियो का कारण होती 
है (१--३--३+-१)। ये आठो विक्ृत जातियाँ षाडव, औडव के दो भेद होने के कारण 
सोलह बन जाती हैं। इसलिए हरएक जाति से २३ जातियाँ उत्पन्न होती हैं । 

रागोत्पत्ति के लिए सात शुद्ध जाति मात्र काफी नही है । इस कारण से दो, तीन 
आदि विक्ृत जातियो को मिलाकर नयी ग्यारह जातियो को उत्पन्न किया गया है। 
उनका नाम सकीर्ण जाति है। इन ग्यारह सकीर्ण जातियो का उत्पत्तिक्रम यो है--- 
पड्जकंशिकी -> पाडजी +- गान्धारी 
पड्जमध्यमा -+ पाड्जी +- मध्यमा 
गान्वारपणज्चमी -- गान्धारी +- पणञ्चमी 
आन्श्नी - गान्वारी +- आपंभी 
पड्जोदीच्यवती--पाड्जी + गान्धारी + घैवती 
कार्मारवीज"-आपंभी -+- पञ्चमी -+- नैपादी 
नन्दयन्ती +- आपर्पभी +- गान्धारी +- पव्चमी 
गान्वारोदीच्यवा 55 गान्धारी + घैवती + पाड्जी + मब्यमा 

९ मध्यमोदीच्यवा - मव्यमा +- पव्च्चमी +- गान्धारी + घैवती 

१० रकक्‍्तगान्धारी -- गान्वारी +- मध्यमा + पज्न्चमी -- नैपादी 
११ कंशिकी 55 पाडजी -+- गान्धारी +- मध्यमा-+-पणञ्चमी +- घैवती --मैषादी 

इस तरह शुद्ध और सकीर्ण जातियाँ कुछ मिलकर अठारह हुईं। इनमें सात 

जातियाँ पड्जग्राम-मूच्छेत्ाओ से उत्पन्न हुई हैं। वे पाइजी, पड्जकैशिकी, पडज- 
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दर संगीत शास्त्र 


राग की सृष्टि एक जात्मानुभव की अभिव्यक्ति है। जब रागो की सृष्टि करते 
है, तब रागो के लक्षण अपने आप रागकल्पना में विद्यमान रहते हैं । राग की उत्पत्ति, 
लक्षणो से नही, वल्कि रागो से लक्षणो की उत्पत्ति होती है। इस वात को याद रखना 
आवश्यक है। 

राग और जाति के विस्तार में न्यासस्वर और अशस्व॒र विस्तार का केल्व होने 
योग्य हैँ । इनके अलावा न्यास और अजय के सवादी और निकट सम्बन्ध रखनेवाले 
अनुवादी भी सचार का केन्द्र बनने लायक हैं। इस तरह के स्वरों को अपन्यास 
स्वर कहते हैं। राग सचार में छोटे भागों के केंद्र या आरम्मस्वर संन्यास और 

विन्यास हैँ । 

जाति और रागविस्तार में कई स्वरो का प्रयोग अधिक होता है और दूसरे स्वरो 
का प्रयोग कम होता है। इस लक्षण का नाम अल्पत्व, बहुत्व है। न्यास और अश 
स्व॒री के सवादी और उनके निकट के अनुवादी बहुत्वपूर्ण स्वर होते है। दूर के अनु- 
वादी और विवादी अल्पत्वपूर्ण स्वर हैँ । इन बहुल स्व॒रो के अयोग में दो प्रकार हैं। 
सचार में उन स्वरों का सम्यक्‌ उच्चारण एक मार्ग है, इसका वाम' 'अलूघन' है। 
इन स्व॒रो से युक्त पकड़ी का तुरन्त प्रयोग करना दूसरा मार्ग है। इसका वाम अभ्यास 
है। अल्प स्वरो के प्रयोग में भी दो प्रकार हैँ। सचार में उन स्व॒रो को वर्ज्य॑ कर 
अर्थात्‌ उनको लाघकर सचार करना एक प्रकार है, उसका ना|म लूघन' है। जिन 
पकडो में ऐसे स्वर रहते हैँ उन पकडो को प्रयोग में न छाता दूसरा मार्ग है। उसका 
नाम अनम्यास है। 

हर राग में सचार करते समय तारस्थान में एक सीम। होती है, उसके आगे 
संचार नही करना चाहिए। तारस्थान में अश स्वर का सवादी ही वह सीमा है। 
उसका नाम त/(रलक्षण है। इसी तरह नीचे भी एक सीमा है, वह्‌ मद्धस्थान में 
अशस्वर या न्यासस्वर का सवादी या मन्द्र पड॒ज है। उसका नाम मन्द्रलक्षण 
है। मन्द्र और तार अवधि के बीच में सचार करने से राग का पूर्ण स्वरूप मिल जाता 
है। तार स्वर के ऊपर अगर सचार करने की अभिलाषा होती हो तो दूसरी वार 
इसी तरह अति तारस्थान सीमा तक सचार करने की शक्ति होनी चाहिए, अन्यथा 
वह चेप्टा रागस्वरूप के चरण या कटि मात्र छूकर आने की भाँति प्रतीत होगी। 
इसी तरह मन्द्रस्थायी के नीचें सचार करना भी साध्य नही है। 

कमी-कभी अल्प या विवादी स्व॒रो का प्रयोग भी करते है। उस दशा में ऐसे 
स्वरो को अश या अश के सवादी स्व॒रो के साथ मिलाकर प्रयुक्त करना होता है। 
यह प्रयोग मिठाइयाँ खाते समय स्वाद बदलने के लिए वीच-बीच में कुछ नमकीन या 


जाति या रागमाता ४७ 


तिवत पदार्थों को खाने के समान किया जाता है। इस तरह के प्रयोग का नाम अन्तर 
मार्ग' है। 
विक्ृृत जातियो की उत्पत्ति 

विकृत जातियो की उत्पत्ति चार प्रकार से हो सकती है। अगस्वर न्यास से 
भिन्न होना, अपन्यासस्वर भिन्न होना, ग्रहस्वर भिन्न होना, असम्पूर्ण अर्थात्‌ पाडव 
या औडव होना, इन चारो कारणों से विकृृत जातियो की उत्पत्ति हो सकती है। 
इन कारणो में एक कारण मात्र से चार प्रकार की विक्ृत जातियो की उत्पत्ति हो सकती 
है (क, ख, ग, घ) । दो-दो कारण मिलकर छ विक्वकत जातियो की उत्पत्ति हो सकती 
है (कख, कग, कघ, खग, खघ, घक) | तीन-तीन कारण मिलकर चार विक्ृत 
जातियो की उत्पत्ति हो सकती है (कखंग, कखघ, कगघ, खगघ ) । चार कारणों से 
एक विक्कृत जाति की उत्पत्ति हो सकती है (कखगघ ) । कुल मिल कर पन्द्रह विकृत 
जातियो की उत्पत्ति होती है। उनमें भी असम्पूर्णता में पाडव, मऔौडव के दो भेद हैं । 
यह असम्पुर्णता इन पन्द्रह विक्ृृत जातियो में से आठ विक्ृत जातियों का कारण होती 
है (१+-३+-३--१)। ये आठो विकृृत जातियाँ पाडव, औडव के दो भेद होने के कारण 
सोलह वन जाती हैं । इसलिए हरएक जाति से २३ जातियाँ उत्पन्न होती हैं । 

रागोत्पत्ति के लिए सात शुद्ध जाति मात्र काफी नही है । इस कारण से दो, तीन 
बादि विकृत जातियों को मिलाकर नयी ग्यारह जातियो को उत्पन्न किया गया है। 
उनका नाम सकीर्ण जाति है । इन ग्यारह सकीर्ण जातियो का उत्पत्तिक्रम यो है-- 
पड़जक॑शिकी -5 पाडजी -- गान्धारी 
पड़्जमध्यमा 55 पाडजी +॑- मध्यमा 
गान्धारपज्चचमी -- गान्धारी -+- पञ्चमी 
आन्ध्री ++ गान्धारी +- आपंभी 
पड्जोदीच्यवती--पाड्जी +- गान्धारी + घैवती 
कार्मारवी८"-आपंमी +- पञ्चमी -+- नेषादी 
नन्दयन्ती ++ आपरपंभी + गान्धारी + पण्चमी 
गान्धारोदीच्यवा +- गान्धारी + घैेवती +- षाडूजी +- मध्यमा 
मध्यमोदीच्यवा ++ मध्यमा +- पठ्चमी +- गान्धारी +- घेवती 
रकतगान्धारी 55 गान्धारी +- मध्यमा + पञ्चमी -+- नैपादी 

११ कैशिकी -- पाडजी + गान्धारी +- मध्यमा+पण्चमी +- घैवती --नैषादी 

इस तरह शुद्ध और सकीर्ण जातियाँ कुछ मिलकर अठारह हुईं। इनमें सात 

जातियाँ पदजग्राम-मूच्छेनाओ से उत्पन्न हुई हैं। वे पाडजी, पड्जकैशिकी, पड़ज- 
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राग की सृष्टि एक आत्मानुमव की अभिव्यक्ति है। जब राग्रो की सृष्टि करते 
हैं, तब रागो के लक्षण अपने आप रागकल्पना में विद्यमान रहते है । राग की उत्पत्ति, 
लक्षणों से नही, वल्कि रायो से लक्षणो की उत्पत्ति होती है। इस वात को याद रखना 
आवश्यक है। 

राग और जाति के विस्तार में न्‍्यासस्वर और अशस्वर विस्तार का केद्ध होने 
योग्य है । इसके अलावा न्यास और अश के सव।दी और निकट सम्बन्ध रखनेवाले 
अनुवादी भी सचार का केन्द्र बनने लायक हैं। इस तरह के स्वरों को अपन्यास 
स्वर कहते है। राग सचार में छोटे भागों के केंद्र या आरम्मस्वर सनन्‍्यास और 
विन्यास हूँ । 

जाति और रागविस्तार में कई स्वरो का प्रयोग अधिक होता है और दूसरे स्वरो 
का प्रयोग कम होता है। इस लक्षण का नाम अल्पत्व, बहुत्व है। न्यास और अश 
स्वरो के सवादी और उनके निकट के अनुवादी बहुत्वपूर्ण स्व॒रं होते है । दूर के अनु- 
वादी और विवादी अल्पत्वपूर्ण स्वर हूँ । इन बहुल स्वरो के प्रयोग में दो प्रकार है 
सचार में उन स्वरो का सम्यक्‌ उच्चारण एक मार्ग है, इसका नाम 'अलघन' है। 
इन स्व॒रो से युक्त पकडो का तुरन्त प्रयोग करना दूसरा मार्ग है। इसका वाम अभ्यास 
है। अल्प स्वरो के प्रयोग में भी दो प्रकार हँ। सचार में उन स्व॒रो को वर्ज्य कर 
अर्थात्‌ उनको छाघकर सचार करना एक प्रकार है, उसका व/म लपन' है। जिन 
पकडो में ऐसे स्वर रहते हैँ उन पकडो को प्रयोग में न लाना दूसरा मार्ग है। उसका 
नाम 'अनम्यास है। 

हर राग में सचार करते समय तारस्थान में एक सीमा होती है, उसके आगे 
संचार नही करना चाहिए। तारस्थान में अश स्वर का सवादी ही वह सीमा है। 
उसका नाम त(रलक्षण है। इसी तरह नीचे भी एक सीमा है, वह मन्द्रस्थान में 
मशस्व॒र या न्यासस्वर का सवादी या मन्द्र पडज है। उसका नाम मद्दधलक्षण 
है। मन्द्र और तार अवधि के बीच में सचार करने से राग का पूर्ण स्वरूप मिल जाता 
है। तार स्वर के ऊपर अगर सचार करने की अभिलाषा होती हो तो दूसरी वार 
इसी तरह अति तारस्थान सीमा तक सचार करने की शक्ति होनी चाहिए, अन्यथा 
वह चेप्टा रागस्वरूप के चरण या कटि मात्र छुकर आले की भाँति प्रतीत होगी। 
इसी तरह मन्द्रस्थायी के नीचे सचार करना भी साध्य नही है। 

कृभी-कमी अल्प या विवादी स्व॒रो का प्रयोग भी करते है । उस दा में ऐसे 
स्व॒रो को अश या अश के सवादी स्व॒रो के साथ मिलाकर प्रयुक्त करता होता है। 
यह प्रयोग मिठाइयाँ खाते समय स्वाद बदलने के लिए वीच-ब्रीच में कुछ नमकीन या 


जाति या रागमाता ४७- 


तिवत पदार्थों को खाने के समान किया जाता है। इस तरह के प्रयोग का नाम अन्तर 
मार्ग! है। 
विकृत जातियो की उत्पत्ति 
विकृृत जातियो की उत्पत्ति चार प्रकार से हो सकती है। अशस्वर न्यास से 
भिन्न होता, अपन्यासस्वर भिन्न होना, ग्रहस्वर भिन्न होना, असम्पूर्ण अर्थात्‌ पाडव 
या औडव होना, इन चारो कारणों से विक्ृत जातियो की उत्पत्ति हो सकती है। 
इन कारणी में एक कारण मात्र से चार प्रकार की विक्वत जातियो की उत्पत्ति हो सकती 
है (क, ख, ग, घ) । दो-दो कारण मिलकर छ विक्ृत जातियो की उत्पत्ति हो सकती 
है (कख, कग, कघ, खग, खघ, घक) | तीन-तीन कारण मिलूकर चार विक्ृत 
जातियो की उत्पत्ति हो सकती है (कखग, कखघ, कगघ, खगघ ) । चार कारणों से 
एक विक्कत जाति की उत्पत्ति हो सकती है (कखगघ ) । कुल मिल कर पन्द्रह विकृत 
जातियो की उत्पत्ति होती है। उनमें भी असम्पूर्णता में पाडव, औडव के दो भेद हैं । 
यह असम्पूर्णता इन पन्द्रह विकृत जातियो में से आठ विकृृत जातियो का कारण होती 
है (१+-३+-३+-१)। ये आठो विकृत जातियाँ षाडव, औडव के दो भेद होने के कारण 
सोलह बन जाती है । इसलिए हरएक जाति से २३ जातियाँ उत्न्न होती हैँ । 
रागोतपत्ति के लिए सात शुद्ध जाति मात्र काफी नही है। इस कारण से दो, तीन 
आदि विकृृत जातियों को मिलाकर नयी ग्यारह जातियो को उत्पन्न किया गया है । 
उनका नाम सकीणे जाति है । इन ग्यारह सकीर्ण जातियो का उत्पत्तिक्रम यो है--- 
१ पड्जकेशिकी - पाडजी -+- गान्धारी 
२ पड़्जमध्यमा -> पाडूजी +- मध्यमा 
हे गान्धारपज्न्चमी -- गान्धारी +- पजञ्चमी 
४ आन्ध्री - गान्वारी +- आपंभी 
५ पड्जोदीच्यवती>-पाड्जी + गान्धारी +- बैवती 
६ कार्मारवीज""आपंभी -- पञ्चमी + नैषादी 
७ नन्दयन्ती -> आर्पभी +- गान्धारी + पञ्चमी 
८ गान्धारोदीच्यवा 55 ग्ान्धारी + घैवती +- पाड्जी +- मध्यमा 
९ मध्यमोदीच्यवा 5 मध्यमा -+- पञ्चमी +- गान्वारी +- घैवती 
१० रकक्‍तगान्धारी ++ गान्वारी +- मध्यमा + पण्चमी -- नैपादी 
११ कंशिको > पाडूजी + गान्वारी + मध्यमा+पञ्न्वमी -+- घेवती +नैषादी 
इस तरह शुद्ध और सकीण्ण जातियाँ कुछ मिलकर अठारह हुईं। इनमें सात 
जातियाँ पड्जग्राम-मूच्छंनाओ से उत्पन्न हुई है। वे पाइजी, पड्जकेशिकी, पड़ज- 


है संगीत शास्त्र 


राग की सृष्टि एक आत्मानुमव की अभिव्यक्ति है। जब रागो की सृष्टि करते 
हैं, तव रागो के लक्षण अपने आप रागकल्पना में विद्यमान रहते है । राग की उत्पत्ति, 
लक्षणो से नही, वल्कि रागो से लक्षणो की उत्पत्ति होती है। इस बात को याद रखना 
आवश्यक है। 

राग और जाति के विस्तार में न्यासस्वर और अशस्वर विस्तार का केन्द्र होने 
योग्य हूँ | इनके अलावा न्यास और अश के सवादी और निकट सम्बन्ध रखनेवाले 
अनुवादी भी सचार का केन्द्र बनने लायक है। इस तरह के स्वरों को अपन्यास 
स्वर कहते हँ। राग सचार में छोटे भागो के केंद्र या आरम्मस्वर सन्यास और 
विन्यास हें 

जाति और रागविस्तार में कई स्व॒रो का प्रयोग अधिक होता है और दूसरे स्वरो 
का प्रयोग कम होता है। इस लक्षण का नाम अल्पत्व, बहुत्व है। न्यास और अदा 
स्व॒रो के सवादी और उनके निकट के अनुवादी बहुत्वपुर्ण स्वर होते है। दूर के अनु- 
वादी और विवादी अल्पत्वपूर्ण स्वर हू । इन बहुल स्वरो के प्रयोग में दो प्रकार हैं । 
सचार में उन स्वरो का सम्यक्‌ उच्चारण एक मार्ग है, इसका नाम' अलघन' है। 
इन स्वरो से युक्त पकड़ो का तुरन्त प्रयोग करना दूसरा मार्ग है। इसका नाम अभ्यास 
है। अल्प स्वरो के प्रयोग में भी दो प्रकार हैं। सचार में उन स्वरो को वर्ज्य कर 
अर्थात्‌ उनको छाघकर सचार करना एक प्रकार है, उसका नाम लूघन' है। जिन 
पकडो में ऐसे स्वर रहते हैँ उन पकडो को प्रयोग में न लाना दूसरा मार्ग है। उसका 
नाम अनम्यास' है। 

हर राग में सचार करते समय तारस्थान में एक सीमा होती है, उसके आगे 
सचार नही करना चाहिए। तारस्थान में अश स्वर का सवादी ही वह सीमा है। 
उसका नाम तारलक्षण है। इसी तरह नीचे भी एक सीमा है, वह मन्द्रस्थान में 
अशस्वर या न्यासस्वर का सवादी या मन्द्र पड़ज है। उसका नाम मन्द्रलक्षण 
है। मन्द्र और तार अवधि के बीच में सचार करने से राग का पूर्ण स्वरूप मिल जाता 
है। तार स्वर के ऊपर अगर सचार करने की अभिलाषा होती हो तो दूसरी वार 
इसी तरह अति त।रस्थान सीमा तक सचार करने की शक्ति होनी चाहिए, अन्यथा 
वह चेप्टा रागस्वरूप के चरण या कटि मात्र छूकर आने की भाँति प्रतीत होगी। 
इसी तरह मन्द्रस्थायी के नीचे सचार करना भी साध्य नही है। 

कभी-कभी अल्प या विवादी स्वरो का प्रयोग भी करते हैँं। उस दशा में ऐसे 
स्वरो को अण या अश् के सवादी स्वरो के साथ मिलाकर प्रयुक्त करना होता है। 
यह प्रयोग मिठाइयाँ खाते समय स्वाद बदलने के लिए वीच-बीच में कुछ नमकौन या 


जाति या रागमाता ४ड७- 


तिकत पदार्थों को खाने के समान किया जाता है। इस तरह के प्रयोग का नाम 'अन्तर 
मार्ग है। 
बिकृत जातियो की उत्पत्ति 

विक्ृत जातियो की उत्पत्ति चार प्रकार से हो सकती है। अशस्वर न्यास से 
भिन्न होना, अपन्यासस्वर भिन्न होना, ग्रहस्वर भिन्न होता, असस्पूर्ण अर्थात्‌ घाडव 
या औडव होना, इन चारो कारणो से विक्ृत जातियो की उत्पत्ति हो सकती है। 
इन कारणो में एक कारण मात्र से चार प्रकार की विक्ृत जातियो की उत्पत्ति हो सकती 
है (क, ख, ग, घ) । दो-दों कारण मिलकर छ विकृृत जातियो की उत्पत्ति हो सकती 
है (कख, कंग, कघ, खग, खघ, घक) । तीन-तीन कारण मिलकर चार विक्ृत 
जातियो की उत्पत्ति हो सकती है (कखग, कखघ, कगघ, खगघ) । चार कारणो से 
एक विक्ृत जाति की उत्पत्ति हो सकती है (कखंगघ ) । कुल मिल कर पन्द्रह विकृत 
जातियो की उत्पत्ति होती है। उनमें भी असम्पूर्णत। में पाडव, औडव के दो भेद हैं। 
यह असम्पूर्णता इन पन्द्रह विकृत जातियो में से आठ विकृत जातियों का कारण होती 
है (१+-३--३+-१)। ये आठो विकृत जातियाँ षाडव, औडव के दो भेद होने के कारण 
सोलह बन जाती हैं। इसलिए हरएक जाति से २३ जातियाँ उत्पन्न होती हैं । 

रागोत्पत्ति के लिए सात शुद्ध जाति मात्र काफी नही है । इस कारण से दो, तीन 
आदि विक्ृत जातियों को मिलाकर नयी ग्यारह जातियो को उत्पन्न किया गया है। 
उनका नाम सकीर्ण जाति है। इन ग्यारह सकीर्णं जातियो का उत्पत्तिक्रम यो है--- 
पड़जकेशिकी -+ पाड़जी +- गान्धारी 
पड़जमध्यमा 5 पाड़जी +- मध्यमा 
गान्धारपण्न्चमी ८ गान्धारी +- पण्म्चमी 
आस्थ्री >5 गान्वारी -+- आपंभी 
पड्जोदीच्यवती--पाड्जी +- गान्घारी +- घैवती 
कार्मारवी"-आपंभी -- पञचमी -+- नैषादी 
नन्दयन्ती 5 आपंभी +- गान्वारी +- पञ्चमी 
गान्धारोदीच्यवा ++ गान्धारी + घेवती + पाड्जी + मध्यमा 
मध्यमोदीच्यवा +- मध्यमा +- पठ्चमी -- गान्धारी +- घैवती 
रक्‍तगान्धारी -+ गान्वारी -+- मध्यमा +- पञ्चमी +- नैपादी 

११ कैशिकी -- षाडूजी + गान्धारी + मध्यमा+पण्न्वमी +- घैवती -+-नैषादी 

इस तरह शुद्ध और सकीर्ण जातियाँ कुल मिलकर अठारह हुईं। इनमें सात 

जातियाँ पड्जग्राम-मूच्छेताओ से उत्पन्न हुई हैं। वे पाइजी, पडजकैशिकी, पड़्ज- 
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घ्‌० सगीत श्ञास्त्र 


जातियाँ अश अपन्यास 
१६ गाधारपचमी प्‌ रिप 
१७ आत्नी रिगपनि रिगपनि 
१८ नन्दयती प्‌ मप 


जातियो में षाडब तथा औडवलोपी स्वर 
जातियाँ षाडवलोपी स्वर ओऔडबवलोपी स्वर 


१ षाडजी नि २३ 
२ आपंभी स सप 
३ गाघारी रि्‌ रिघ 
४ मध्यमा ग्‌ गनि 
५ पचमी ग गनि 
६ घंवती प्‌ सप 
७ नैषादी प्‌ मप 
८ पषड्जकेशिकी न न 
९ पषड़जोदीच्यवा रि्‌ रिपि 
१० पड़जमध्यमा नि गनि 
११ गाघारोदीच्यवा रि्‌ --+ 
१२ रकक्‍तगाधारी रि रिघ 
१३ कैशिकी रि्‌ रिघ 
१४ मध्यमोदीच्यवा न न्‍-+ 
१५ कार्मारवी न-+ न 
१६ गाघारपचमी जप न-+ 
१७ आश्नी स न 
१८ नदयन्ती --+ न 


जातियो का रसभाव उनके न्यास एव अशस्वरो के अनुसार है। 


जाति या रागमाता भर 


जातिया और रस' 
जातियाँ रस 


पड़्जोदीच्यवती १ 
पड्जमध्यमा |; 
मध्यमा 

पचमी है 
नदयन्ती 


आपषंभी ) वीर, अद्भुत, रौद्र 
पाडजी 


खज्भार, हास्य 


गाघारी 

रक्तगाघारी करुण 
पड़जकैशिकी 

घेवती 

कैशिकी बीमत्स, भयानक 
गाधारपचमी 


१ संगीतरत्तनाकर में १८ जातियो के लक्षण और एक जाति में ब्रह्मा 
कृत साहित्य भी दिया गया है । उन लक्षणों में ऊपर बताये हुए न्‍्यासस्वर, अशस्वर, 
अपन्यासस्वर, घाडव-औडवलोपी स्‍्वरो के अलावा, काकलो आदि साधारण स्वरों 
की विशेष विधि, दो-दो स्व॒रों को जोड़कर प्रयोग करने फी रीति, अल्पत्व-बहुत्व स्वर, 
स्वरलोप को विशेष विधि, हरएफ जाति में साहित्य के लायक प्रवधो का नियत लक्षण; 
ताल के नाम व सार्ग, गीतिविशेष, प्रत्येक जाति का नाठक में प्रयोगसंदर्भ और उस 
जाति फी छाया से युक्त तात्कालिक विवरण दिये गये हे । 

ताल के बारे में आगे तालाध्याय में विस्तार किया जायगा। इनमें से पहले- 
पहल उत्पन्न ताल ही उपयुक्त किये गये हे। 

अ---चच्चत्पु्ं (८अक्षर) ई--संपहेष्ठांक (१२ अक्षर) 

आ--चाचपुट (६ अक्षर) उ--पचरपाणि (१२ झअक्षर) 

इ--षट्पितापुत्रक॑ (१२ अक्षर) झ+-उद्धट्दं (६ अक्षर) 

ये मादिकाल के ताल हे। ताल के अंगो को ढुगुना या चोगुना फरके नये तालों 
के रचना-नियर्मों कौ--यानी फला के बारे में प्रत्येक जाति की--विधि भी बतायी 


गयी है। प्रत्येक कला के मात्राकाल के भेद--अर्यात्‌, सार्गे के विषय में नियम-- 
दिये गये हे। 


श्र सगीत शास्त्र 


मध्यमोदीच्यवा वीर, रोद्र 
गाधारोदीच्यवा 

कार्मारवी अद्भुत 
आपध्री 

घड्जमध्यमा सर्वंरस 


अब प्रत्येक जाति का लक्षण यहाँ दिया जाता है। 


जातिलक्षण 

१ षाडजो 

(१) इस जाति में (पाडव-औडव रहित) सपूर्ण रूप में काकली-स्वरो का 
प्रयोग है। (२) सगा, सधा जोडकर प्रयोग करना है। (३) गाघार जब अश 
होता है तव निषाद का छोप नही है । (४) इस जाति के प्रबंध में ताल है । (पचपाणि” 
जो पट्पितापुत्रक नामक ताल का एक भेद है। (५) यह ताल एक कला, द्विकला 
और चतुष्कला में प्रयुक्त किया जाता है। इस ताल के मांगे में चित्र, वातिक तथा 
दक्षिण का (अर्थात्‌ हर कला की दो, चार और आठ मात्राओ का) प्रयोग होता है । 
(६) गीति में मागधी, सभाविता और प्रथुला--इन तीनो का प्रयोग है। (७) 
नाटक में इस जाति का प्रयोग, “नैष्क्रामिक” ब्लुवा में, पहले दृश्य में किया जाता था। 
सगीतरत्नाकर-काल के (ई० सन्‌ १२०० के) वराटी राग की छाया इस जाति 
में थी । 
2. आपषंभी 

इस जाति में, गाधार और निषाद का, दूसरे पाँच स्व॒रो के साथ मिलाकर 
अयोग करना पडता है। इस जाति में, गाधार और निषाद बहुल स्वर हैँ। पचम 
अल्प स्वर है। पचम का लघन होता है। ताल चच्चत्पुट (८ अक्षर) है। कलाएँ 
आठ हैं। नैष्क्रामिक श्रुवा में प्रयोग किया जाता था। इस जाति में देशी मधुकरी 
की छाया है। 


३ गांघारों 

इस जाति में न्‍्यासस्वर एव मशस्वर अन्य स्वरो के साथ-साथ प्रयुक्त किये जाते 
है। “रि/ और “घ” का साथ-साथ प्रयोग किया जाता है। पच्रम के अश होने पर 
जाति पाडव-औडव रहित बर्यात्‌ पूर्ण होती है। नि, स, म--इनमें कोई एक स्वर 


जाति या रागमाता श्र 


अश होता है तो औडव रूप नही होता । पूर्ण और पाडव रूप ही होते हँँ। इसका 
ताल “चच्चत्पुट” है। प्रत्येक अक्षर की कलाएँ सोलह हैं। इसका प्रयोग, त्तीसरे 
दृध्य में, छुवा गान में होता था। गाघारपचमी, देशी वेछावली--इन दोनो रागो 
की छाया इस जाति में है। 


४. भसध्यमा 


इस जाति में पड़ज और मध्यम वहुल स्वर हैँ। इस जाति में सावारण स्वर 
अर्थात्‌ अन्तर, काकली स्व॒रो का प्रयोग है। गाघार और निषाद अल्पत्व स्वर हैं। 
ताल चच्च॒त्पुट है। कलाएँ आठ है ! इसका प्रयोग, दूसरे दृश्य में, श्ुवा गान में होता 
था। चोक्ष (शुद्ध) पाडव और देशी आधाली--इन दोनो की छाया इस जाति 
में है। 
५. पंचसी 

इस जाति में, “संग” और “म” अल्पत्व स्वर है । “रिम” और “गनि” के प्रयोग 
साथ-साथ होते हैं। इस जाति में भी अन्तर, काकली स्व॒रो का प्रयोग है। ऋपभ, 
अश रहता है, तो औडव रूप नही होता । पूर्ण और पाडव मात्र होते हैं। ताल चच्च- 
त्पुट है। तीसरे दृश्य में, प्रुवा गान में, इसका प्रयोग होता था। चोक्ष पचम तया 
देशी आधाली की रागच्छायाएँ इस जाति में है। 


६ धेवतो 
आरोह में पड़ुज और पचम छ्य या वर्ज्य है। “रिघ” बहुल स्व॒र हैँ। ताल 


पचपाणि है। मार्ग, गीति, प्रयोग इत्यादि पाइजी जाति की तरह होते हैं। कलाएँ 
बारह हैं। इस जाति में चोक्ष कैशिकी, देशी सिहली इत्यादि रागो की छाया है । 


७. नंषादी 


समपध अल्पत्वस्वर हैं और निरिध बहुल स्वर हूँ। विनियोग पाइजी की ही 
तरह होता है। ताल चच्चत्पुट है। कलाएँ सोलह हैं। चोक्ष, साधारित, देशी, 
वेलावछी इत्यादि की छाया इस जाति में पायी जाती है। 
८ पडजकंशिकी 


ऋषभ और मध्यम अल्पत्वस्वर हैं। धनि बहुल स्वर हूँ | तारू चच्चत्पुट है। 
कलाएँ सोलह हैं। दूसरे दृश्य में, प्रावेशिकी ध्रुवा में, इसका प्रयोग होता था। इस 
जाति में, गाधार पचम, हिंदोल और देशी वेछावलही की छायाएं हैं। 


भ्र्ड सगीत शास्त्र 


९. षड़जोदीच्यवा 

समतनिऔर ग--इन चारों में दो-दो स्वरो का प्रयोग साथ-साथ होता है । 
मद्र व गाघार बहुलस्वर हैं। पटूज और ऋषभ अतिबहुलस्वर हैँ। निषाद और 
गाधार अश होते है तो निधाद का अल्पत्व नही होता। गीति, ताल, कला, विनियोग 
इत्यादि पाडजी ही के समान हूँ। इसका प्रयोग, दुसरे दृश्य में, श्रुवा गान में 
होता था। 


१० षड्जमध्यमा 

इस जाति में, सब अशस्वरो में से (सरिगमपघनि) दो-दो स्वरो का प्रयोग 
साथ-साथ होता है। इस जाति में अन्तर काकली स्वरो का प्रयोग है। निषाद का 
अल्पत्व है। गाघाराश न होने पर षाडव-औडव में निषाद का लोप होता है। पाडव- 
ओऔडव में निषाद का लोप है। षाडव-औडव में गाघार और निषाद विवादी स्वर है । 
गीति, त/ल, कला--ये सब षाडजी की तरह हैं। यह दुसरे दृश्य में, ध्रुवा गान में, 
प्रमुकत होती है। 


११ गाधारोदीच्यवा 


पूर्ण स्वरूप में, अश के सिवा अन्य स्वर अल्पत्व के हैं । षाडव-रूप में भी, “नि, 
घ, प,” तथा “ग” का अल्पत्व है । रि और घ साथ-साथ आते हैँ। ताल चच्चत्पुट 
है। कलाएँ सोलह हैं। चौथे दृश्य में, धुवा गान में, इसका प्रयोग है। 


१२. रक्‍तगाघारी 


षड़्ज और गाघार का, साथ-साथ प्रयोग होता है । घेवत और निपाद बहुल स्वर 
हैं। ताल, गीति और कला पाडजी ही के अनुसार हैं। तीसरे दृश्य में, ध्रुव गान में, 
इसका प्रयोग होता था। 
१३ फंशिको 

इस जाति मे, निषाद और घैवत अश हो तो पचम-न्यास रहना चाहिए । इस 
विपय में मतातर भी है कि “नि” एवं “ग” अछाय होने पर नि, ग और प--इन तीनो 
को न्यास स्वर रहना चाहिए। ऋषभ अल्प स्वर है। निषाद और पचम बहुलस्वर 
हैं। सारे अशस्वरों में अर्थात्‌, सगममपनि में--दो-दो स्वरो का प्रयोग, साथ- 
साथ होता है। ताल, कला और गीति पाड्जी के समान हैं। इसका प्रयोग, पाँचवें 
दृश्य में, ल्ुवा गान में, होता था। 


जाति या रागमाता फ्र्प्‌ 
१४. मध्यसोदीच्यवा 


इस जाति में, अल्पत्व, वहुत्व और स्वरसगति गाघारोदीच्यवा के समान है। 
ताल चच्चत्युट है। कलाएँ सोलह हैं। चौथे दृश्य में, ध्रुवा गान में, इसका प्रयोग 
होता था। 


१४. कार्मारवदी 


इस जाति में, जो स्वर अश के नही हैं, वे अतरमार्ग प्रयोग से वहुलस्वर हैँ। 
गाधार अति बहुल स्वर हैँ। अश स्वरो में से दो-दो स्व॒रों का, साथ-साथ प्रयोग 


होता है। ताल चच्चत्पुट है। कलाएँ सोलह है। पाँचवें दृश्य में, श्रुवा गान में, 
इसका प्रयोग होता था। 


१६. गाघारपचमी 


इस जाति में गाघारी और पचमी--दोनो जातियो के समान, स्वरो का 
प्रयोग साथ-साथ होता है। ताल चच्चत्पुट है। कलाएँ सोलह हैं। चौये दृश्य में, 
श्लुवा गान में, इसका प्रयोग होता था। 


१७. आँषप्री 


इस जाति में, रि, ग, घ और नि---इन स्वरो को मिला-मिला कर प्रयोग करना 
चाहिए। अशस्वर से न्‍्यासस्वर तक का क्रम-सचार है। अन्य लक्षण गावार पचमी 
के अनुसार ही है। 


१८५ ननन्‍्दयन्ती 


इस जाति में गान्धार ग्रहस्वर है। मतान्तर में, पचम भी ग्रहस्वर है। मन्द्र 
ऋषम वहुल स्वर है। ताल चच्च॒त्पुट है । कलाएँ वत्तीस हैं। नाटक में पहले दृद्य 
सें, प्रुवा गान में, इसका प्रयोग होता था। 
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छठवाँ परिच्छेद 
राग प्रकरण 


राग दो प्रकार के है--प्राचीन और नवीन। प्राचीन रागो को मार्गराग' तथा 
“भाषाराग' कहते हँ। नवीन रागो का नाम दिशीराग' है। मार्गराग, भाषाराग 
भौर देशी राग--इन तीनो के दूसरे नाम भी हैं, जैसे--शुद्ध राग, छायालूग राग गौर 
साधारण राग। मार्गराग में ब्रह्म, मरत, नारद आदियो के उपदेशानुसार शुद्ध और 
विकृत जातियों के लक्षण पूर्णरूप में हैं। 
मार्गरागों में तीन भेद हैं, ग्रामराग, शुद्धराग और उपराग। ग्रामरागों में पाच 
भेद यो हे--शुद्ध, भिन्न, गौड, वेसर और साधारण | 
काव्य, नाटक और गीत इन सब में रुचिभेद के अनुसार काव्य में रीति, नाटक 
में वृत्ति और गीत में गीति के भेद हुए है । पाचों गीतियो के अनुसार ही ग्राम रागो के 
पूर्वोक्त पाच भेद हुए हैं । 
शुद्ध गीति! में स्वर वक्रतारहित हैं और मृदुल भी । भिन्न गीति में स्वर वक्र, 
सूक्ष्म, मधुर और गमकयुक्‍त हैं। गौडी गीति में स्व॒रों की निबिडता के साथ, तीनो 
स्थानों में सचार गमकयुक्त है और मद्रस्थान में विशेष सचार'* है। वेसरगीति में 
स्वरो का प्रयोग वेग से होता है तया रक्तिपुर्ण भी रहता है। इन चारो गीतियो के 
लक्षणों का मिश्रित रूप ही साधारणी गीति है। 
इन गीतियो के अनुसार ही ग्रामरागो की उत्पत्ति हुई थी, जैसे-- 


१. भरतमुनि नें---मागघो, अधेभागघी, पुयुला, सभाविता--इन चारो गीतियों 
का ही उल्लेख किया है । वे गीतियाँ पद और ताल के अनुसार रहती है। परन्तु यहाँ 
चतायी हुई गीतियाँ स्वरो से अनुसूत है। ये पाँच गीतियाँ संगीत रत्नाकर' में दुर्गा- 
सत” के अनुसार लिखी गयी है। मतग के मतानुसार इत पाँचो के साथ, भाषा एवं 
“विभाषा के दो ओर भेदो को मिलाकर सात गीतियाँ बनो हुईं है । 

२ इस विशेष सचार को “ओहाटो ललित” कहते है। चिबुक को वक्ष स्थल पर 
“रखकर उकारो व अकारो के प्रयोग से गाना होता है। 


् 


राग प्रकरण ७० 


प्रामराग 
(ज) शुद्ध--७ (१) पड्जग्राम से उत्पन्न राग 
(१) पड्जकेशिकमध्यम 
(२) शुद्धसावारित 
(३) पड़जग्रामराग 
(२) मध्यमग्राम से उत्पन्न राग 
(४) पचम 
(५) मव्यमग्रामराग 
(६) पाडवराग 
(७) शुद्धकैशिकराग 
(भा) भिन्न--५ (१) पड़्जग्राम से उत्पन्न राग 
(८) कैशिकमव्यम 
(९) भिन्नपड्ज 
(२) मव्यमग्राम से उत्पन्न 
(१०) तान 
(११) कंशिक 
(१२) भिन्ननचम 
(इ) गौड--३ (१) पड़जग्राम से उत्पन्न 
(१३) गौडक॑शिकमध्यम 
(१४) गौडपचम 
(२) मच्यमग्राम से उत्पन्न 
(१५) गौडकशिक 
(ई) वेसर--८ (१) पड़जग्राम से उत्पन्न 
(१६) टक्‍्क 
(१७) वेसर पाडव 
(१८) सौबीरी 
(२) मध्यमग्राम से उत्पन्न 
(१९) बोहूराग 
(२०) मालवकेशिक 
(२१) मालवपचम 
(३) पड॒ज और मव्यमग्राम से उत्पन्न 


७६ 


(उ) साधारण--७ 


उपराग--८ 
(१) शकतिलक 
(२) टक्‍क 
(३) सेंधव 
(४) कोकिलपचम 
राग या शुद्ध राग---२० 
(१) श्रीराग 
(२) नद्ट 
(३) वगाल (पहला) 
(४) वगाल (दूसरा) 
(५) भास 
(६) मध्यमपाडव 
(७) रक्तहस 
(८) कोह्नहास 
(९) प्रसव 
(१०) भैरव 


सगीत शास्त्र 


(२२) टक्‍्ककैशिक 
(२३) हिंदोल 
(१) पड़्जग्राम से उत्पन्न 
(२४) रूपसावार 
(२५) शक 
(२६) भम्माणपचम 
(२) मध्यमग्राम से उत्पन्न 
(२७) न्त॑ 
(२८) गावधारपचम 
(२९) पाड्जकैशिक 
(३०) ककुभ 


(५) खेवगुप्त 

(६) पचमपाडव 
(७) भावनापचरम 
(८) नागगावार 


(११) घ्वनि 

(१२) मेघराग 

(१३) सोमराग 
(१४) कामोद (पहला) 
(१५) कामोद (दुसरा) 
(१६) आम्रपचम 
(१७) कदर्प 

(१८) देशाख्य 

(१९) कैशिकककुम 
(२०) नट्टनारायण 


इन ५८ रागो में १५ रागो से भाषा, विभाषा और अतरभापा जैसे रागो की 


उत्पत्ति होती है। वे इनकी 


छाया के मवुसार रहते हैं। इस तरह के भाषाजनक 


१५ राग और उन १५ रागो से उत्पन्न राय ये है--- 


राग प्रकरण 


(१) सौवीर (६) टक्‍्ककेशिक 
(२) ककुम (७) हिंदोल 
(३) टक्‍क (८) वोट्ट 

(४) पचम (९) मालवकैणिक 
(५) भिन्नपत्म (१०) गाधारपचम 


इनमें (१) सीवीर से उत्पन्न भाषाराग---४ 


(१) सीवीरी 
(२) वेगमध्यमा 


(२) कछुभ से उत्पन्न भाषाराग--६ 
(१) भिन्नपचमी 
(२) काभोजी 
(३) मब्यमग्राम 


छ७ 


(११) भिन्नपड्ज 
(१२) वेनरपाडव 
(१३) मालवपचम 
(१४) तान 

(१५) प्रचमपाडव 


(३) सावारित 
(४) गावारी 


(४) रगन्ती 
(५) मवुरी 
(६) शकमिश्रा 


ककुभ से उत्पन्न विभाषाराग--रे 


(१) भोगवर्घनी 
(२) आभीरिका 
(३) मवुकरी 


ककुभ से उत्पन्न भतरभाषपाराग--१ 


१ शालवाहिनिका 


(३) टक्‍्कराग से उत्पन्न भाषाराग--२१ 


(१) नब्रवणा 

(२) त्रवणोद्भवा 
(३) वैरजी 

(४) मव्यमग्रामदेहा 
(५) मालववेसरी 
(६) छेवाटी 

(७) सैन्धवी 

(८) कोलाहला 


(९) पचमलक्षिता 
(१०) सोराप्ट्री 
(११) पचमी 
(१२) वेगरजी 
(१३) गावारपचमी 
(१४) मालवी 
(१५) तानवलिता 
(१६) ललिता 


छ० सगीत दास्त्र 


(९) पुलिन्दका (१३) ललिता 

(१०) तुबुरा (१४) श्रीकृष्ठिका 

(११) पड़जभाषा (१५) वागाली 

(१२) कालिन्दी (१६) गाघारी 
(१७) सैंधवी 


भिन्ननड्ज से उत्पन्न विभाषाराग--४ 
(१) पौराछिका (३) कालिन्दी 
(२) मालवी (४) देवारवर्धनी 
(१२) वेसरषाडब से उत्पन्न भाषाराग--२ 


(१) नाथा (२) वाह्मपाडवा 


वेसरषाडव से उत्पन्न विभाषाराग--२ 
(१) पाव॑ती (२) श्रीकठी 


४ प 


(१३) मालवपचम से उत्पन्न भाषाराग--३े 
(१) वेदवती (२) भावनी 
(३) विभावनी 
(१४) तान से उत्पन्न भाषाराग--१ 


(१) तानोझ्भवा 
(१५) पचमथाडव से उत्पन्न भाषाराग--१ 
(१) पोता 


ऊपर कहे हुए पद्रह भाषाजनक रागो के अछावा, कोई-कोई, शका' नाम के 
न्माषाराग के जनक रेवगुप्ति को भी अलग मानते हैं। 

उत्पत्ति स्थान न जाननेवाला विभाषाराग पललवी है। उसी प्रकार के अन्तर- 
आपा राग (१) भासवलिता (२) किरणावढी (३) शकललिता हैँ। 


पं 2 


राग प्रकरण घर 


(१) ग्राम रागो से उत्न्न देशीराग या रागाड़-- 


शकराभरण पाचाली गुर्जरी 
घटारव मध्यमादि गौड 
हसक मालवश्नी कोलाहल 
दीपक तोडी वसन्त 
रीति वगाल धन्यासी 
कर्णाटिका भैरव देशी 
लाटी वराली देशाख्या 


(२) भापारागों से उत्तन्न देशीराग या भाषाग-- 


गाभीरी छाया प्रथममजरी 
वेहारी तराड्िणी आदिकामोदी 
खमिता गाधारगति नागध्वनि 
उत्पला वेरजिका वराटी 
गौडी डोवक्रिया नट्टा 
नादान्तरी सावेरी कर्नाटवंगाला 
नीलोत्पली वेलावली 
(३) क्रियाड़ू-- 

भावक्री छुमुदर्की चन्यकृत्ति 
स्वभावक्री दनुक्री विजयक्री 
थिवक्री ओजक़ी रामकृति 
मकरक्री इब्द्रक्ती गौडकृति 
बिनेत्रक्री नागकृति देवकृति 

$३ (5) उपागराग--३० 
पूर्णारिका कुत्तलवराटी हतस्वर वराटौ 
देवाल द्राविड » तोडी (उपज 
कुज्जरी सैंवव ,, छायातोडी 
वराटी (उपाजड्ध) अपस्वान ,, तुरुपष्क 


हि 


६23. £ 


६ री 


भा 


यह षड़ज मध्यमा जाति से उत्पन्न होता है। इसका ग्रह तथा अशस्वर तार 
शबड़ज है। राग सपूर्ण है। इसमें न्यासस्वर मध्यम है, अपन्यास पड्ज है। अवरोही 
वर्ण में इस राग का प्रकाशन होता है। स्थायी स्वर अलकार प्रसन्नात है। इसकी 
मूच्छेना पड़जादि है। इसमें काकली निषाद एवं अतरगाधार का प्रयोग विहित 
है। यह राग वीर, रौद्र और अद्भुत रसो का पोषक है। राग-देवता बृहस्पति है। 
इसे बरसात के दिनो में प्रथम प्रहर में गाना चाहिए । 

आलाप--सुसु री गधगरिस सन्िधापाधाधारीगा सुत। री गा सा सग परनिघनिस 
सा सा। गसरिग पघनिप मामा। 

करण--री, री, गाधा गरि सासा नी,धपापा । री, री, गध परि सी सौ सी से । 
सौ सौ गानिधा रीरीगा घा गारी सौ सी निधपापा। री री पापा निधनि सी सी सी। । 
सरि सरि पधनिध पमामामामा। 


आक्षिप्तिका--- 
श्री री 
स जे 
२्नी घा 
घि प 
३्गा री 
भो 
डे. सा सा 


गा 


मा 


घा 


पा 
लि 
घा 


निध 


--(यह मतऊ्लदि प्रोक्त वचन स्वर साहित्य है।) 


गा 
पा 
सा 


गी 
गा 


संगीत शास्त्र 


पा 
त्त 

मा 
णो 
पा 


सा 


पा 


सा 


घनि 


पा 
सं 
सा 
ज्‌ 
मा 


न 


(२) षडजग्रामराग 


गा 


रो 


सा 


ण्‌ 


पा 


सा 


पा 


री 


री 


सा 
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पा 


सा 


सा 


गा 
ता 
गा 


सा 


पा 


सा 


मा 


सा 


घा 


सा 


नी 


ख 


राग प्रकरण घर 


एगा रिंग धघा घा गा गरि सा सा 
ग ज न्च्‌ र्मे प्‌ ट न्ति 

६ नी धा पा पा री री पा पा 
व्‌ स न शृ शा क्‌ 

७नी घा नी सा सा सा सा रिसिरि 
त्चू डा म णि 

८पा धा निव पा मा मा मा मा 
शु मु 


(३) शुद्ध कंशिकराग 


यह राग कार्मारवी और कैशिकी जाति से उत्पन्न हुआ है । इसका ग्रहस्वर और 
अशस्वर तारपड्ज है, न्यासस्वर पचम है। इस राग में काकलोनिपाद का प्रयोग है । 
अवरोही वर्ण में राग का प्रकाशन होता है! इसमें स्थायी स्व॒र अलकार प्रसच्नान्त 
है। यह राग सपूर्ण है। इसकी मूच्छेना मध्यमग्रामीय पड़जादि है। राग अगारक 
(मज्भूल) का प्रीतिकारी और वीर, रौद्र एवं अद्भुत रसो का पोपक है। शिशिर _ 
ऋतु में प्रथम प्रहर में इसे गाना चाहिए। हु 

आलाप--सूसू गामा गारी गामू सानी सुरी साधा मावा माथा तीथा पामा 
गामा पापा । 


बतेनी--सृासुसासु रीरीसासारीरी गागा सासासासूा मामा गारी गारी त्ासा- 


रोरीप नि सीसीर्सीसी रीरी मामा पापाधामा मामाथानी सातस्तासासा रीरीगामा सासा- 
पापा घामागामा पामा पापापापा। 


वाक्षिप्तिका--- 

श्सा सा सा सा सा सा नी घा 
ञ ग्नि ज्वा ला शि 

शर्मा सा री मा सा री गा मा 
खा के नि 

३मसा गा रो सा सा सा ता सा 
मा नस शो णि 


प्‌ संगीत शास्त्र 


५ मा मा गा री मा्‌ मा पा पा 
स र्वा हा रि णि 

६ घधा नी पा मा घा मा घा सा 
नि र्मां से 

७ सा सा सा सा नी घा पा पा 
च मे मु डे तत 

< वा नी गा मा पा पा्‌ पा पा 
मो स्तु ते 


(४) शुद्ध षघाडवराग 


मध्यम जाति में विक्ृृत मेद से उत्पन्न हुआ है। इनका ग्रहस्वर तारमध्यम है, 
न्‍्यास एवं अशस्वर मध्यमध्यम हैं। मध्यमग्रामीय मध्यमादि इसकी मूच्छेना है। 
इसमें गाघार और पचम का अल्प प्रयोग है, काकलोनिपाद तया अतरगाघार का 
प्रयोग भी है। सचारी वर्ण में इस राग का प्रकाशन होता है। स्थायी स्वर अलूकार 
प्रमन्नान्त है। यह शक्र-प्रिय राग है और हास्य एवं श्वगार रस का पोपक है। पूर्व 
याम में गाना चाहिए। 


आलाप--मूः नारी नोवा साधानों माघा सारीगूा घृ सृ। धामूरियामूत। माधा- 
मारी गारीनीधा सूधानीमूम्‌ु। 

करण--ममरिंग मम सस घनि सस वनि मृ। मं पपपपनि धममव वससरि गृगा- 
मृरियामुमृ । 

वतेनिका---साधनि पथ मारि मानि धवाववससरि मासासावबनी घधपमु 
मू। गारी गारी गासामाधामू गारीगा गमारिगा सासाधनी मा घनि घगसाधनि 
सृ मृ मृ । 


आधश्षिप्तिका-- 
१्मा मु वु। च्‌ा सा था नो पा 
पृ थ्‌ स ड ग लि तत 
र्घा नी मू मा मा री मु री 
म्‌ द्‌ ज ल म ति सौ 
३्चूा नी. मसू सर गा रिय था घा 
र भ ल ग्न पटू प 


राग प्रकरण घ्छ 


४ सा धा सा मग मां मा मा मू 


छ 


द स्‌ ्‌ ह्‌ 
५ मग री गा मा मा मा प्म गा 
मु ख मि द्र त्ती ल 
६ री गा सा. सा मा मर मृ मु 
श क्‌ लै र्भ पि त्त 
७ नी धृू नी धा सा सा सा सा 
मि व ग॒ ण्‌ प्‌ ते 


< गा री री गा मा मा मा मु 
र्ज य त्तु 


(५) भिन्नकेैशिकसध्यम 


यह राग पडजमध्यमा जाति से उत्पन्न हुआ है। इसका ग्रह भौर अशस्व॒र पड्ज 
हैं, न्यासस्वर मध्यमस्वर भी हो सकता हैं। पइजग्रामीय पड्जादि मच्छेता है। 
पचारी वर्ण मे राग का प्रकाशन होता है। राग में काकलोनिपाद का प्रयोग है। 
इसका स्थायी स्वर अलकार प्रमन्नादि है। यह वीर, रोद्र और अज्भूत रसो का पोपक 
है। दिन के प्रथम याम में गाने योग्य है। चद्र-प्रिय राग है। 


मालाप--सू निवा सामू । मम घम मम धम गामाघावा तीघा सस सा 
गा माथावीया सू। सू धमा मगा स गास साथा मामा । सू गा माधानीवा सा सु 
मघा पाप मामा। 


बतेंनिका---सस निध सस मम मव मग मध निमम। नीधुशनीमवनिस। निवनि 
सूसुसुसुमुस्‌ धव। मम गसू सु गम, सु गवाधावधममबुमगममधसूसू। सुसृवम- 
घपमापा मामा। (यह प्रवन्धविशेष है ।) 


जाक्षिप्तिका-- 


श्सा सा नी घा सा सा मा मा 
बे पं; 8. 3. . पं - कि. पक, 
र्मा चा मा गा मा घा नो मा 
ग म्‌ न ज्‌ र ठ थि 
३ मा त्ती धा नी मा वा तो नी 
भ क्त सु वि घु ल 


प्८छ 


घा 


मस 


नी 


मा 


सा 


नी 
ना 
सा 
द्‌ 

मा 
त्च्‌ 
मा 
ना 
धा 


सगीत शास्त्र 


सा 


सा 
स् 
मा 
न 
मा 


नी 


सा 
ग् 
नी 
न 
गा 
सु 
घा 
य 
मा 
दे 


(६) भिन्नतानराग 


सा 


घा 


री 


६2 ०० / कक 


मा 


सा 


पा 


मा 


मा 


मा 


सा 


पा 


सा 


सा 


सा 


यह मध्यमा और पचमी जातियो से उत्पन्न हुआ है। इसमें पचमस्वर ग्रह और 
अश है, न्यासस्वर मध्यम है। इसमें काकलीनिपाद का प्रयोग है, ऋषभस्वर का 
अल्प अयोग है। सचारी वर्ण में इस राग का प्रकाशन होता है, स्थायी स्वर अलकार 
प्रसन्नादि है। ऋषभ वर्ज्य भी है। मध्यमग्रामीय पचमादि मूच्छेना है। प्रथम याम < 
में गाने योग्य है। करण रस का पोषक है। शिवश्रिय राग है।....... 

आलाप--यू। नी, सागा मापा धापामगामूमू। | ममध मसग सू। सू। सुमु सु मागम 
पपापानी सु/गूम धापाम गुमुम[ । सम धप धध सुसू पूपृर सूुसुस मागमपापा मुमु 
पप घघध निनि पध मध मग गुसू। सूत गूसगसमम पापापानी सूमगापापा धापामगमामा । 

बतंनी--पा!पा तीनी सुसू गुगू पापानीपूनी सू।गुगू सागामा पाघा पाम गामापापा 
(पंचम) पापा सूसू घामापापापा (बडज) सस गम (परम) नीसूया मापाधाम 


गा मामा। 


आक्षिप्तिका--- 


श्पा 
ह 
२्सा 
टा 
३ सा 
ञ 


नी 


मग 


पा 


श्र 


सा 


सा 


पा 


ग्मा 


गा 
(8 


सा 


मग 
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मा पा पा 
म लि त्त 
सा मा पा 
वि ध कु 
पा्‌ पा घा 
रू णि त्त 
परम मपग सा 
य्‌ ते ग॒ 
मंगग मा मा 
ल ज्‌ ल 

(७) भिन्नकंशिक 


पा 


पृ 


पा 


पा 


चा 


मा 


मु 
गा 
मा 


पा 


धा 


गा 


पा 


समा 


प९. 


यह कैशिकी और कार्मारवी जातियो से उत्पन्न हुआ है। ग्रह, अभथ और अपन्यास 
पड्ज है। सपूर्ण है। इसमें काकछीनिपाद का प्रयोग है। मद्र स्थायी स्वरो का 
प्रयोग अधिक है। पडजग्राम की पड्जादि मुच्छेना में राग-स्वरूप मिलता है। राग 
का प्रकाशन सचारी वर्ण में होत। है। स्थायी स्वर अलकार प्रसन्नादि है। राग दान- 
वीर, रौद्र तया अज्भूत रसो का पोपक है। शिशिर ऋतु में, पहले याम में गाने योग्य 


है। शिवजी को प्रीतिदायक है। 


आलाप---साधा माधासा निधस नोसूा सुर सु7री, मापाधामाधुसू निव सनि 


सासा सारी, सामा घानी साधा सा मपुमापापा। 


चरंनो--सासाबा माधापा मारी मापा घामावासूानूासू।। सू'सृ। रीरी गूागा 


सारी सासामाधा पापा सारी भापा धासा धापा मापापापा। 


आक्षिप्तिका-- 

श्सा सा 
ड् 

२मा मा 
स 

३्मा घा 
दा 

४ मा मा 
वा 


सा 


पम 


सा 


सन्ति 


सा 


पा 


पा 


री 
नो 
पा 
भ 

घा 


री 


पा 


मा 


मा 


पा 


री 


मा 


पा 


सा 
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९२ 


मधमग।गसंगसगम धधधधधनिधनिधगू ससमगममघसरिमधमगधाधघमधधाधा। ध- 
घनि घधस धघनि घघध घधनिधघघमघसरि मगामाम।माघधधमधधघधघधधघघघघघ- 


निधनिमघमगामामा । 


फरण--मघ मध धाधनिधास धनिधा धस रिंगा घनि घामग। मामा । धमधम। 
घमधमा (सध्यस) सति घघध रिध घाममम धघासमधानिध धनि घासमससुगम 
धाधनि घनि धनि धाघ धधस । घनिधा घसरिग घनिधा मधघसरि मधमघधा धघधधनि 


सगीत झास्त्र 


धनि' धनि घनि मधमा मांगामामा। 


आपक्षिप्तिका--- 

श्घा घा 
घ्‌ न 

र्धा घा 
प्‌ 

३ सु सु 
नि 

४ चा धा 
घू 

५ मा मा 
वि र 

६ घधा नी 
मा 

७ मा घा 
टा 

८ घा घा 


यह कैशिकी एवं पड़जमध्यमा जातियो से उत्पन्न हुआ है। इसमे न्यास स्वर 
पचम है। ग्रह और अश पड़ूज हैं। पूर्ण राग है। काकलीनिपाद का प्रयोग है। 
पड्जग्रामीय पड्जादि मूच्छेता राग का स्वरूप देती है। आरोही वर्ण में राग का 
प्रकाशन होता है। स्थायी स्वर अलकार प्रसब्यादि है । करुण, वीर, रौद्र और अदुभुत 


मा धा सूा 
हर ॥ ल् त्त 
घा घा्‌ घा 
न्न ग वि 
मर. मा मू 
श्वा स 
मा गा स। 


मर श शि 
मा गा मा 
चि त क्‌ 
घा मा मा 


हल ज 
घा्‌ घा मा 
मम ड॒ ले 
धा धनि गा 
भो 


(१०) ग्रौड़ केशिक 


सु 
घा 
घा 
समा 
चा 
पा 
मा 


सा 


मा 


घा 


मा 


मा 


भा 


सु 


भा 


घा 


सा 
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रसो का पोषक है। शिशिर ऋतु में मव्यम याम के उत्तराधे में गाने योग्य है। राग 
शिवप्रिय है।........... गे 

आलाप--सासा सग सनिसरी मगगसमम पम निप पगम गरि रिगम मस। 
गसु। सुनि सरिम गपम पपरिमपाधारी मापावानि रिमापा घास नि सासा। सासा 
(पडज) ससससस ससस मगस्‌ गसनि सासा। सासा सस,ग ससस मगमरि गसग 
सधस | पथ मापमापापा। प्रमपापापवपधपापप पधरिरिरि मरि मसरि मवास- 
निसासा। सासा (पडज) ससससस ससस सगे सग सनिसासा। सासा ससगस 
समग मरिंगस गसवसपध पमा पापा धम पापा गस गगम (पंचम ) पप गगे मम गग 
गमग। निनिपनिप गमगस सनिपनिप। गमगपम मगमग गरोरी रिंगमम (पडज) 
स सससससस ससगसबंसा गध सरीम।मापमपापा। 


करण--मिस निव सस रिम रिंगम ममगपपनिगा पमगारि परीरीरिमरिम- 
समरी मरिंगसा मपवस रिमापमायापुरिमरिंम रिमपापारिम पनि रीरीरिमसा 
पथ सससनिसा सम रिगा सग सनिनी निनि निनि सथव सथ मम पपपा गागगनि 
पपंवनी गगगप गमागा रीरी रिगामाम (पड़ज) स सनी निसा गारी रिम गम सागा 
मापा पनि थनि गमग धधम रिस गा सग सनि घसा धसरि मा पम॒ पापा पम थमा रिमा 
रोसध सारी रिम मम मग सावध सस मम पप मम पापा पप गय मम पापापा। 


आक्षिप्तिका-- 
श्सा सा सा सा नी नो नी नो 
भ समा मय ग वि 
र्नी नी सा री पी गा सा सा 
भू पि त्त दे ह्‌ 
३मसा सा री सा रो सा रो सा 
सु र व्‌ र मु नि स हि्‌ 
४री री री री मा मा मा मा 
तत भी मम भु 
५ सा सा ण्य या री 55 री री 
ज्‌ हि भ म॒ वें प्टित 
सा सा सा सा मा मा री मा 
वा हु सु र्‌ व र 


९६ संगीत शास्त्र 
(१२) बोद्दराग 


यह पचमी और षड्जमध्यमा जातियो से उत्पन्न हुआ है। ग्रह तथा अशस्वर 
'प्रचम है। न्यास मध्यम है। गाधार का अल्प प्रयोग है। पूर्ण राय है। काकली- 
निषाद का प्रयोग है। मध्यमग्रामीय पचमादि मच्छेना है। आरोही वर्ण में राग का 
प्रकाशन होता है। स्थायी स्वर अलकार प्रसन्नान्त है। हास्य एवं श्गार रसो का ९ 
'पोषक है। उत्सवो में प्रयोग करने योग्य है। दिन के अतिम प्रहर में गाना चाहिए। 
शिवप्रिय राग है। पक 

आलाप--पश्चिस/सा धगारि प(नी घा प।मा गरी ममा मामा। मु पूपु। पुनिनि- 
“मृमुघासासनि धा धमगा मगारिरिसा री पुमापापापुसा सपप्मपप्‌ म॒पुमुपुपुमा। 
प्धनि पध मधस गरि रिरिपू रिरिप रिपपप (षड़ज) सा|। ससगरि पूत (पचम) 
पपपपमंगरि मगू सू। मू। सधा घा धध निध निसा मम धध सस रिरि गग रिगाग 
(पंचम) पप्‌ सप घस निध धधधमसमू। मगारी रिध रिरिघ रिरि (ऋषभ ) रिरिप 
रिरिप पूतर पनिधा पामा गरि मगामा सा। गाम। सगममसगा ममसंगप ममगागरी 
रिरिरि घ धस गागारी । रिस मम गग पमरपपमपपापा। पसप धघ नि घनि मामामघाध- 
मामधघासारीगागापा परि पतपमपधनिपघमधमू। गारी। रिगमपाधापा मागारिपगा- , 
माम (मध्यम) मगाममगममगमपमगागपमागामापाप पनिधधनिधनिनिपानिधध 
सससधधगरीगरिरि गपपपरधपधापधससधथगसग।  साससमरि रिपुमपममपापाप- 
ममपप्धधस सपा। सससमसमरिरिगागससपपपप घधनिपधमधमगरिमगाग। सग- 
सधस पपधवससरिरिपपप्प्मसगरी मगागगा । म/मयमस (सथ्यम ) सा पनिधनिरिधा 
धनिपपपंधममरिंगरिमसरिंग । ससासससगससगवघध गसससमरिरिरिपरिपाप। 
पापसघस।सपाप (षंडज) रिसरिरिपाप। पममपपधधधधनिप्ध मामरिरि। 
ममरिरि गरिपरिपपपपप (पड्ज) ससासधधगधमगरिपा । पापाधाधापापासासा- 
पापाधध पप ममगगागारिधारिरिधरिरि (ऋषभ) रिरिपा (परम) पधापा/मा- 
गारीगारीसगामामा । 

करण---धाममगमम।समगमम। (पचम ) पगमम।समंग मसाधधधनिप धम।धनिपध 
सारियरिमरिससाममगरिसा । रिगरिंग (पवम) पपपपनिनिधासामा। मामसथधा- ! 
घममघघासरिधगाघगगघधरिग (पचम) पापपपनिनिध ससघगसमाग[रीमारिमा 
(मध्यम) निवाघाधधवनि। पृमागारीरिपारीनिधा (पड़ज) सससममारिरिरिरि- 
प्रममनिधाप।मागारीरिमूगगामृमृधरिरि घरिरिधरिरिरिपपरिपपरिपपरिपपम- 
निनिधनिधानिनिवाधधध निधधमधमामाममधधघ (पड्ज) स (ऋपषम) रि (पचम) 


राग प्रकरण 


९७ 


पपनिनिनिनिववनिनि निपरवधरिपपमधममरिरिगरि (पचम) पनिनिवधपृपुमु मगग- 


रिरिमग मामानिवनिधावयवधनिपपपंवगमरीगरिरिपरिपामगागामामा । 


५ 


्‌ 


9 


सा 
प 
वा 
ञ््न 
घा 
ज 
सा 
पि 
सा 
म 
सा 
हृ 
चा 
वि 
पा 


कु 


घा 
व 
पा 
मि 
पा 
ल 


री 
री 
सा 
पा 
चच्‌ 


पा 
म्‌ 


सा 
न 
मा 
त्त 
मा 
ज्‌ 
भा 
ज 
समा 
द्‌ 
पा 
सर 
मा 
र 
प्म 
द्‌ 


सा 
वि 
पा 
म 
गा 
रे 
पा 
रि्‌ 
पा 
म्‌ 
पा 
व्‌ 
गा 
ति 
गम 
व 


(१३) सालवपचम 


सा 
ल्ु 
घा 
चू 

री 
पा 
त्ते 

पा 


वा 


री 
वि 
मा 
ने 


सा 
लि 
पा 
कक 
गा 
णु 


है] 


पा 


पा 
द्‌ 
पा 


गा 
के 
मा 


सा 
त्त 
मा 
हज 
सा 
प 
पा 


पा 
ग 
मा 


सा 
सि्‌ 
मा 


सा 


मा 


निव 
रि्‌ 


पा 


घा 
ति 
गा 


निष 


यह मब्यम। और पचमी जातियो से उत्पन्न है। ग्रह, अश तथा न्यास पचम है । 
मध्यमग्रामीय पचमादि मृच्छेना से रागस्वरूप मिलता है। आरोही वर्ण में राग का 
प्रकाशन होत। है। स्थायी स्वर अलकार प्रमन्नान्त है। गावार अल्पत्वस्वर है। 
काकलीनियाद का प्रयोग है। व्थगार एवं हास्य रसो का पोषक है। केतु का प्रियकर 
है। दिन के अतिम याम में गय है। 
आलाप--पामारिगासाधानिवपाधवानिसरीमागागपा घामारिगा सानिवनिमा- 

| साधनिसारिगाममगससाधानीवपापधानी सारी । मृ।मगगपुामारीगासानिधनिमा- 
माधानिसारिगामगगसनिवनिपु। । पु। पु सवाधासगस।सुमगारिरिरिमिम[पमासारीमा- 
पाथनीधापाधमासाधानोधापु। रिरिर्गिमापारीरीगामापारीरीरिगामापानिवा मापा- 
लिवा मारीरिगमाममासरिगमामगसनिवानिपा । पापा पपस घथग ससंग गरिप 
समप मययुपुत । घाम मय घम। मा पुधानीनिमामापाधासासमामापूधागासाधानि घापूा 


हि 


'९६ संगीत शञ्वास्त्र 
(१२) बोद्ठटराग 


यह पचमी और षड्जमष्यमा जातियो से उत्पन्न हुआ है। ग्रह तथा अशस्व 
'प्रचम हूँ। न्यास मध्यम है। गाधार का अल्प प्रयोग है। पुर्ण राग है। काकर्ल 
निषाद का प्रयोग है। मध्यमग्रामीय पचमादि म्च्छेता है। आरोही वर्ण में राग 5 
प्रकाशन होता है। स्थायी स्वर अलकार प्रसन्नान्त है। हास्य एवं श्यूगार रसो १ 
'प्रोषक है। उत्सवों में प्रयोग करने योग्य है। दिन के अतिम प्रहर में गाना चाहिए 
शिवप्रिय राग है। 


आलाप---प बह्रिस/सा धगारि प।नी घा प।मा गरी ममा भामा। म्‌ पृपु। पृनिरि 
मु।मुधासासनि धा धमगा मगारिरिसा री पुमापापापुसा सपपमपपृ म॒पुमृपृयुमा 
पधनि पध मधस गरि रिरिपू रिरिप रिपपप (पड्ज) सा। ससगरि पू (पचम 
पपृपप्मगरि मंग्रा मू मु सघा था धध निध निसा मम घघ सस रिरि गग रिगा' 
(पंचम) पप सप घस निध घधधमसमू। मगारी रिधघ रिरिध रिरि (ऋषभ ) रिरि' 
रिरिप पूत्ठ पनिधा पसा गरि संगासा मा। गाम। संयमससंगा समंसप समगायर् 
रिरिरि घ धस गागारी । रिस मम गय पमपपसपपापा पम्प घ नि धनि म/मामघाघ 
मामवासारीगागाप। परि पपमपधनिपधमधमू। गारी। रिगमपाधापा मांगारिपगा 
माम (मध्यम) मगामसंगममगमपमगागपमागामापापा प्तिधधनिधनिनिपानिध६ 
सससधधगरीगरिरि गपपपधप्धापधससघधगसग | साससमरि रिपुमपममपापाप- 
ममपप्धधस सपा। सससमसमरिरिग|गससपपपप घधृनिपधमधमगरिमगाग। समः 
सबस पप्धवससरिरिपप्पपंपसंगरीमगागगा । मामूगसमस (मध्यम ) समा प॒निधनिरिधा 
धनिपपप्धममरिगरिसरिंग । सस|सससगससंगवधध गसससमरिरिरिपरिपाप | 
पापसधसासपाप (पड़ज) रिसरिरिपाप। पममप्प्रधधधवनिपधध मामरिरि। 
ममरिरि गरिपरिपपपपप (पंडज) ससासधधगधमगरिपा । पापाधाधापापासासा- 
पापाधध पप्‌ ममगगागारिधारिरिधरिरि (ऋषम) रिरिपा (पंचम) परधापासा- 
गारीगारीसगामामा । 


करण--घधाममगमम।ममगमम। (पचम ) पपमम/ममगमसाघघघनिप घमाघनतिपथ 
सारिगरिमरिमस।|ममगरिसा। रिगरिंग (पंचम) पपपपनिनिवामामा। माममबधा- 
घममघधासरिधगाघगगधरिंग (पंचम) परापपपंनिनिध ससवंगसमागारीमारिमा 
(मध्यम) निधाधावववनि। पूमागारीरिपारीनिधा (पड़ज) सससममारिरिरिरि- 
पम्रममनिधापामागारीरिमूगामू|मृधरिरि धरिरिघरिरिरिपपरिपपरिपपरिपपम- 
निनिधनिवानिनिवावधधध निधवमधमामाममधघ (पड्ज) स (ऋपषभ) रि (पंचम) 


राग प्रकरण ५७ 


पपनिनिनिनिववनिनि निव्धववरिपपमधममरिरिंगरि (पच्म) पनिनिववपृयृम मगग- 
रिर्मिंग मामानिवनिधाधवधनिपपपवगमरीगरिरिपरिपामगागामामा । 


श्सा। घा सा मा सा सा सा सा 
प्‌ व न वि लू लि त 

श्बा पा मा पा घा पा मा मा 
अत्र मभि त म घु्‌ क र 

त्न्घा पा मा गा री गा सा निव 
ज ल ज रे णु प्‌ रि 

डेमसा री मा पा पा पा पा था 
पि ज रि्‌ त्ते 

मा री मा पा पा पा पा्‌ घा 
म्‌ द्‌ मं द्‌ ग्‌ ति 

सा सा पा पा घा पा मा गा 
हृ से व्‌ 


७छघा पा मा गा री गा सा निव 
4 वि च र ति वि कं सि त्त 
८ पा पा प्म गम मा मा मा म्‌। 
कु मृ द व ने 


(१३) मालवपचम 


यह मव्यमा और पचमी जातियो से उत्पन्न है। ग्रह, अश तया न्यास पचम है । 
मध्यमग्रामीय पचमादि मृच्छेना से रागस्वरूप मिलता है। आरोही वर्ण में राग का 
प्रकाशन होत। है। स्थायी स्वर॒अलकार प्रसन्नान्त है। गावार अल्पत्वस्वर है। 
काकलीनियाद का प्रयोग है। श्यगार एवं हास्य रसो का पोपक है। केतु का प्रियकर 
है। दिन के अतिम याम में गेय है। 
आलाप---पामारिगासाधानिषपाधधानिसरीमागागपा घामारिंगा सानिवनिमा- 
है साधनिसारिगाममगससाधानीवपापवानी सारी । मृमृगगपरधामारीगासानिधनिमा- 
माधानिसारिगामगगसनिवनिपुत । पु पु सवावासगसासुमगारिरिरिमृमापमासारीमा- 
पाथनोबापाथम/साधानीवापू। रिरिरिगामापारीरीगामापारीरीरिगामापानिधा मापा- 
लिवा मारीरिगमाममासरिगमामगसनिवानिपा। पापा पप्स घबग ससग गरिप 


खमप मपवुप( । धाम मच घम मा पृथातीनिमामापाघासासमामापूधागासाधानि घापा 
हि 


रद सगीत शास्त्र 


घमासधनि धापा मामा (मध्यम) गागू मगृम री रिरीरिरिमसाससससमरीरिरिरि 
मापमासपाप/पपप्धाम[समनिनिधधपपषपधम।समससवधनिनिधधप पममगगरि री निनी 
धधपारीरीघरिरिगामापारीरीधरिरिगमापा। रोरीधरीघरिरिगामापारिगमरिगमः 
घनिधम। मरिरिरिगणः ससससधसरिगगरिसनिधमपपरिममसूधनिधापाधामुगासु 
घानीघापाधधमसघधनिघपा । 

फरण--माप।धाम। मरिंगसा धनिमा घनिसा रिमगा धनिधधघसघनिधापापा 
घव धनिवरनिरि मापधनिधगसवानोधासाधानी (पत्रम) पापधसधाधधगसासससा 
मगारीरीपमूमृ।पनिघनिधसनिधपूषपुत रिगमाप। धनिघस धरनिपृपप्धमसपमघसघनि 
ममनिनिधधपाधामनिधपापा । 


आपक्षिप्तिका-- 

श्गा रो सनि सा मग रिंग सा पम 
घ्घा्‌ न म य्‌ न वि 

२्पा पा सा मा गम गा निधघ नी 
मु च ति दीन 

३्री मग पा प्म पा पा घप मा 
व्या है र ति वि श ठि 


४ रिम गस धघम धमतमि पा पा पा पा 
स्‌ र स लि ले 
५ पम घम सा सा सा गा सा निय 


वि घ॒ु नो ति प्‌ क्ष 
६ निध सा सा सा सा री गा मा 
यु ग ल्‍ल न रे द्र 
७ घा मा रिग्र सा निधव सा पा मा 
ह्‌ सो नि ज्‌ 


८ मरि गम धस निध पा पा पा पा 
प्रि या वि र है 
(१४) रूपसाधार 


यह नैपादी व पड्जमध्यमा जातियो से उत्पन्न हुआ है। ग्रह और अश पड्ज हैं 
मध्यम न्यास है। ऋपभ तथा पंचम अल्पस्वर हैं। काकलीनिपाद का प्रयोग है। 
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बवरोही वर्ण में राग का प्रकाशन होत। है। स्थायी स्वर अलकार प्रसन्नमध्य है। 
वीर, करुण, रौद्र और अद्भुत रसो का पोषक है। पड्जग्रामीय पड्जादि मूच्छना है। 
7 झलाप--सानिवा सनि सा सामा पामापापासपा संगामनी निधाधवा सथनि 
धासनी सुसुपा घा सा री गाघा सापा घमा माधा निवानीती मागा मागा मसा। 


या 


आलाप--सा घा सा घा पा पधा सा सा सगामगासगृु धा पा घा सृ। सू। सू 
गा म्‌ निया सु ससनि सा सु मा सु गू[ ग सा घा पप बय घसूत सा सा गा मा नी सासा 
(पड्ज) से सगा सगा ग सासा घापा घाप मामा । 
फ्रण--ताघा सनिवनी सा सा परम पममा गसु नीवाघाव सवनिवध (पड़्ज) 

सा साधावासारी गमगरिसवावपसाधधनिसा (मध्यम) मगमसा।। सगमवमनिवा 
सगस सवनिध घमा मगामा मामा (मब्यम) (पंचम) पंगंगम मांग ममनि निवप- 
प्‌ मप। गसमम (पड़ज )सघ सससा निधम पप घथ स रिरि मरि ग सा धवधवगसा 
(घेवत) निधमा (मध्यम) म सा सगगध मम पस संग सस घनि घघ मा मग मामा ।. 


आधक्षिप्तिका-- 

१मा मा नी नी घा घा सा सा 
स्‌ द्यो जा त्त 

र्नी नी घा सा सा सा सा सा 
वा म म घो र 

३ेसा सा नी घा प्‌। मा मा मा 
त त्पु हर प मी 

४ मा री, सू नी, नी घा सा सा 
शा न 

५०मा मा मा मा नी नी घा घा 
वि श्व वि प्गु 

सा सा पा पा मा मा मा मा 
वे द प्‌ द 

७ मा मा नी नी नी घा सा सा 
सू क्ष्म मम चि त्य्म 

८ नी नी धा ना सा सा सा सा 


ज्‌ त्तृ कक मर जा ते 


१०० संगीत शास्त्र 


९५ मा मा मा मा सा सा सा सा 


प्र णृ मा मि्‌ हृ र 

१० सा सा नी चा सा सा सा सा 
सद्‌ गु रु 

श्श्मा मा नी नी त्ती घा सा सा 
शु र्‌ णृ म्‌ भर व्‌ म्‌ 

श्र सा सा पा घा मा मा मा्‌ मा 
ह्‌ प र्‌ मर 


(१५) दाकराग 


यह पाड्जी व घैवती जातियो से उत्पन्न हुआ है। ग्रह, अश गौर न्यास पड 
है। सपूर्ण राग है। काकली एवं अन्तर गान्धार का प्रयोग है। पंड्जम्रार्म 
पड्जादि मूच्छेना है । आरोही वर्ण में राग का प्रकाशन होता है। स्थायी र5 
अलकार प्रसन्नमध्य है। वीर, हास्य तथा बद्भुत रसो का पोषक है । रुद्रग्रि 
राग है। अर 

सालाप--सा निधनी पापाधवी सारीगाससारी गाधा धानी सासा निवसार 
रिधसानी घापानिसा गमा घध निनिरि गा सा। 

या 

भालाप---सा सनिमा मप घम सुगृगा] मम मग माध साम पगसमासनि ससस 
निरिनिरि रिरि घनि मामपाधा मागासासनि सू सु नी सास। रिरिरिरि गा रिधा६ 
पानिनिनि निध सासा सरि रिरि घृधुधु मु धु मा घस रिमु मरि। मृत धापामा माग। 
सास रो सासा। 

करण-- (पड॒ज) ससनि मम मम पप घध गगा सरिरीरी गमगम माधधवः 
गगससगासनि साससनि रिरिरिरिनिरिरिघानिमपधामा (गाघार) ग (पडज 
सनिनि पनिसासा सससनि रिरि गरिरि घापापतनि निधासासा सरिरिरिघिववमधममा 
धसरि ममरिमधधपप मम गग (पड्ज) सस निसासा। 

या 

फरण--(पड्ज) सनि धनि सु] सा सु स ससा। सरिरिरि रिम (पड्ज, 
(घैवत) धघघ (पड्ज) सस मू गा गगगमा गगनिस (पड़ज) सनिनिनि स रिी 
गगमा । 
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(१६) भम्माणपंचम 


यह पड़जमध्यमा जाति से उत्पन्न है। ग्रह, अश और न्यास पड्ज हैँ। न्यास 
मध्यम हैं। काकली निषाद का प्रयोग है । सपूर्ण राग है। गावार अल्पत्वस्वर है। 
पड्जग्रामीय पड्जादि मूच्छेता है। आरोही वर्ण में राग का प्रकाशन होता है। 
स्थायी स्वर अलकार प्रसन्नमध्य है। वीर, रीद्र और अद्भुत रसो का पोपक हैं। 
शिवप्रिय राम है। ह 

आलाप--सा रिरिस रिरि सारी रिप। घावघव घपाधपाप घपधप म मा मम मा । 
गारी रिधा धप घासा घासा धासा सरी रीस। सस मग रिसा सनिनि (बैवत) (पचम) 
पप घप धप पपप्‌ ममप मप मां मगमामा। 


या 
सासा सधा सरी मा पु पृ (पचम) पु पृ सा सू। सरी पापु। मृपु बुसू सिव पृपमा। 


पुमू पृपु मधु सानी धापूा माप माप मा सम पम॒ प्‌ (मध्यम) मा । 
फकरण--सस रिरिरि सरीरीरी। पापा घप घघा घध पधघा । पापाप सपंमप- 

पापापा धधवथ मामा माम ध रीरीरीरीरी घरिरि घा। घापा पापा पाप पपप घाधवा 

संघ घसा सा सा। स रिरिरि सससमसमरिंग स पधध धापमपनि पपाप पाप पथ 


मधपथ॒ पाध प्‌ परावप्रपापपमंगसा | 


या 


करण---सस रिरि सासा घध रिरि सासा घुधु धु सरिम मग सासरि गरिसि 
रिरि मपघधससनि घास रिगा मा (परम) पम धम मम पग पृपुमामा । 


बाक्षिप्तिका--- 
श्री गा मा सा रिंग सा धघा मा 
गु झर ज घ न ल॒ नि त 
र्पा चा पच प्म्‌ पु पा घा पम 
म्‌ृ दु चच्‌ र्‌ णृ प्‌ त न 
ब्सा री मा पा पा घा पम मप 
ग त्ति सु मे ग ग म न 


४ पा घनि पम घस सा सा सा सा 
म द य त्ति 


२०२ सगांत शास्त्र 


५ री री समा प्म्‌ रिगि सा घा मा 
प्रिय मु दि ता मः 
द्द्पा पा प्घ पघ पा पा पा्‌ पा 


ब््थि 
क। 


म्‌ घु्‌ म द्‌ प्‌ र व श 

७ मा मा पा धस रिंग. सा घनि पम 
ह्ृ रद या भू द्य 

< पा चा पा घप मा मा मा मा्‌ 
त्‌ त्वी 


(१७) नतंराग 


यह मध्यमा और पचमी जातियो से उत्पन्न हुआ है । दुर्गाशक्ति के मतानुस। 
घैवती जाति से उत्पन्न हुआ है। अश और ग्रहस्वर पचम हूँ । न्यास मध्यम है 
काकली निषाद का प्रयोग है। गाधार का अल्पत्व प्रयोग में है। मध्यमग्नामी 
पचमादि मूच्छेना है। सचारी वर्ण में राग का प्रकाशन होता है । स्थायी स्वर अलक। 
प्रसन्न मध्य है। इसका प्रयोग उद्भूट चारीमडल नृत्य में है। कश्यप के मतानुसा 
हास्य व ख्ूगार रस का भी पोषक है। 

आलाप--पापसा मगामसापापगामा वीघापापमानीनी सूसू। सागरा सानि धर 
नीनी । नि निध घमपध समगा गसा सम्‌ मंगा गनी निनि धधप पधममगामा। 


या 


आलाप--गमागम मायपापग पापा । पगापानीनिधाधा। नीनी सूगृूसू। सु 
नीनि ती.ती, निनि मसा सुसुस्‌ धानीवीनी निनिनि धधनि पप्ध मासगागस 
समा गगागरी निनी निध धघनी प (पचम) मांगामामा। 


करण--पापमगापा (परम) ससगगू निनिधापा (पचम) नीनीबा (पडुज 
सनिनिव सनी धापा मापा पमगा गनिनि पधनि गस गम पामधाममामा । 


या 


करण--पपप मपपप मपप संग समंग मामंग सा । मंगा मपापती निवनि (पडज | 
सनि सनि निवनिधा निनि धबधनि पवपा पपवपाप घधामम गमसा ससमगसा (पचम; 
धमा नीबापा | मामानी घबसा बवबबध निपाथा पामागा गमसा सासा गपमा धनिव 
घनि (पचम) पवप मममनि थनि परमम (पडज) सगामामा। 
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द्वितोंयकरण--सापा (पहज) सगामा (परम) परापापा पथमा मगमा (मब्यम) 
मामा। समम निथा बंध निवमा पपवमा गमगमा मा (पडुज) स मापवाधय मास 
मनि वरिधगु (पड़ज) सू वानी निनि नीवबबनि। परापपथ पाम। सामा। गृ 


(पंचम) घधधम मनिवनि प्र पमामा गामामामा। 


आक्षिप्तिका--- 
श्पा पा 
अ न 
श्सा सा 
म्‌ द 
त्ष्गा मा 
वा 
मा गा 
मु व्‌ 
५ नी सा 
म घु 
६ सा गा 
का 
छनी सा 
मु ख्‌ 
< मा पा 
न 


गा 


सा 


मा 


पा 


सा 


वा 


सा 


गा 


पा 
त्त 
सा 
दर 
गा 
घ्‌ 
मा 
ल 
सा 
कु 
पा 
दि 
मा 
मु 
मा 


व 


स्त् 


(१८) पडजकेशिक 


पा 
मा 
मा 
सि 
पा 
सा 
ला 
पा 


घा 


मा 


गा 
गा 
दि 


मा 


पा 


प्रा 


पा 


मा 


सा 
सा 
मा 
पा 
सा 
पा 
दिद्ड 


पा 


मा 


यह कैशिकी ज(ति से उल्न्न हुआ है। अण और ग्रहस्वर पडज तया ऋपभ हैं। 
न्यासस्वर निषाद भर गाघार हुँ। मद्रस्थान में गाधार एवं पडज का प्रयोग है 
आऋषभ जन्मत्वस्वर है। अवरोही वर्ण में राग का प्रकाग्मनन होता है) स्थायी स्वर 
अलकार प्रसन्नादि है। पड्जग्राम में पडजादि मूच्छेना हैं। वीर, रौद्र और 


अद्भुत स्लो का पोपक है। शिवप्रिय दाग है। 


लालाप---तूसनि रिसामा पामु पाप समझगा। म्‌ निनि घावामा मधाथ ममधा 
सा समा मधा गसास। घमा मसासमामवा सासवा धमथ नीनो। 


१०४ सगीत शास्त्र 


या 
आलाप---सास।स नीनी सन्नी मपानीनीपापा रीरिग रीरी गगरिरिपा' 
भप परगम गरीगागरीसा । सनीमपनीनी धधमप निरिरिंग। सा (पडज) स नि 
सानीसा (षड़ज) स निरीसानी। 
करण-- (षड्ज) सनिध समा ससनि सुसृ। निनिस निरिसा ममपमम पपापपर 
पपा (मध्यम) । सम गगामसमगस गा (गाघार) गगगनिधम निधम मामामाधा 
घमामाधा गृगू सगृ सगुसा (प्ज) ससघधधनि समम निधानीनि। (तिषाद 
निधनि नीनिनि (पड़ज) सघनि नी निनिधनिगा। म सपम पापप (मध्यम) मंग 
ग॑ (पड्ज) ससूसूसुस्‌ गधरिंग गनिध निनिनिधमा। मस धध गग रिंग (पडज 
स सघनिधधमा पधानीनीनी (निषाद) निनि। 
या 
करण--सा (षड्ज) सनि री सानिसा (पड॒ज) समापा नीपा नीघा (पचम 
पापारीधरीरी पमा मारी रिगरिंग (षड्ज) सरिस निधप निसनि सनीनी। 


आक्षिप्तिका -- 
१सा री सा री सा सा सा सा 
दी ह्‌ र फ्‌ णि द्‌ 
२्सा नी नी नी ती सा नी री 
ना ले म॒ हि्‌ ह्‌ र 
३ेरी री री री री गा सा सा 
के सर र दि सा सु 
४ नी सा नी री री री री री 
हृ द्‌ लि ल्ले 
५मा मा पा पा मा मा सग री 
पि ञअ हर का ल 
६ रिस सा नी नी पा पा नी नी 
मे सम रो ज ण म्‌ अ 
७ सा सा सा सा सा नी नी नी 
र्‌ द पु ह्‌ र 


<८री री रिस नी नी ती नी 
प्‌ उ भे 
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(१९) मध्यमग्रामराग 


यह गावारी, मव्यम। और पचमी जातियो से उत्पन्न हुआ है । ग्रह और अशस्वर 
मद्रपडज हैं। मब्यमग्राम की मध्यमादि मूच्छेना है। न्यास मध्यम है। काकलो 
निपाद का प्रयोग है । अवरोही वर्ण में राग का प्रकाशन होता है । स्थायी स्वर अलकार 
प्रमन्नादि है। हास्य एवं शगार रसो का पोपक है। ग्रीण्म ऋतु में, दिन के प्रथम याम 
में गाने के लायक है। इस राग से मध्यमादि नामर्के रागाजूराग उत्पन्न होता है। 
उस राग की उत्पत्ति, न्यास, मूच्छेना, काकलीस्वर प्रयोग और वर्णालकार--ये सब 
मध्यमग्राम राग जैसे हैँ । ग्रह तथा अशस्वर मध्यम है । 

आलाप--सु। नीवापधा घाधरि। गृसा। रिगानीसा। सगपृतपपप निनि- 
पनिसू। सू। गपसानिधनिनि निरिगासा। पृ मु पृ निवामा। 

फरण--निनियपगगृसू सुरिगू । लि सूसासा । सृसृगृगृपृपृष्रधु मघनिसनिध पापा- 
पापा पनी पनी सु।सृसखुगागासागासनी धनीनीनिनिनिरिगृ/सुलसुपापामापानिधपा- 
मामा । 


आक्षिप्तिका-- 
(सभा सा मा गा पृ पा मा मा 
भर म र गु य म॒ म्‌ र 
र्गा मा मू मा घधा नी सा सा 
प्‌ ति म ज य 
३ सु। सा मा मा पा पा सा सा 
जि त मर द्‌ न स्‌ क्‌ ल 
४री गा नी सा सा सु सृ। सृः 
श भि ति ल कृ्‌ 


५ नो, नी, तर, नी घा पा मा मा 
य् ण घ त प्‌ रि चु त्त 

ध्गा मा गृ। मु घा नी सा ना 
मे च्चु भ हृ र 

७ नी, री गा नी सा मु पृ पा 
प्र ण म॒ त सि त्त वृ प 


श्ण्द सगीत शास्त्र 


२धा तो मां मां मा री मा रो 


म्‌ द्‌ जे त्त मम ति सी 

३ धाू नी सा सा गा रिंग घा घा 
र भ ल ग्त षपटू प॑ 

४ सा था सा मग मर मा मा मूृ 
दे से मू्‌ हृ 

५ मग॒ री गा मा मा मा पा्म गा 
मु ख मि द्र ती ल 

६ री गा सु सु मा मा. मूृ मा 
श कक ले र्भ षि त॒ 

७ नी धरा नी घर सृ। सृ सा सा 
मि व ग ण प ते 

< गा री री गा मं मा मा मू 

र्जे य्‌ तु 


(२२) भिन्नषड्ज 8 

यह पड्जोदीच्यवती जाति से उत्पन्न हुआ है। इसका अश और ग्रहस्वर घेवत 
है, न्यासस्वर मध्यम है। षड्जग्राम की धैवतादिक मूच्छेना है। ऋषभ एवं पचम 
वज्य हैं। सचारी वर्ण में राग का प्रकाशन होता है। स्थायी स्वर अलकार प्रसन्नान्त 
है। काकली अतरस्वरो का प्रयोग है। ब्रह्म-प्रिय राग है। वीमत्स एवं भयानक 
रसो का पोषक है। हेमत ऋतु में, प्रथम याम में गाने के योग्य है। इससे उत्पन्न 
रागाड़ राग मैरव है। भैरव का अशस्वर घैवत है। न्यासस्वर मध्यम है। 
ऋषभ एवं पचम वज्य हैं। प्रार्थना में इसका प्रयोग है। अन्य लक्षण भिन्न पडज के ही 
समान हैं। कि 

आलाप--धू धु। मास गा सू। सा सगस घधा घा निधमंगगमा मम मध मग सू 
सू। ससू ग सू । ग॒ मधा था धा सनिस सृ। सानि गनि सनिधाघा। सनिसू सू। सू सृ 
सू ग॒ सग सू ग सधा धानि घम गमा माघा। घु नि नी, नी, गाम गा मामा । 

वर्तंती---धा घगा मामध मम सू। सुत॥ सगम घघा था धनिध पामामा मा मामम 
धम गसा सू सा मप सथ गसू। सु। गसगघ था धा घनि पथ मांगा मा मा। मग सू। 
सु सग घम घवा धाथ निव पम गा मामा | 


६ 
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आत्षिप्तिका-- 
१धा घा वा नी था पा मा गा 
चच्‌ ल त्त र ग्‌ 
२सा गा मा नो था धथा धरा नी 
भर गु र ञ 
३धा पा मा गा सा गायसा घधा 
ने क्॒रे णू 
४डंघा धा नो गा मू मु मा म्‌ा 
पि ज्‌ र सु 
५ मा नी था नी सयू। सु। यु सू 
रा सु रे सु 
६ नी गा सा नो धघा धघाूा धघा नी 
से वि त पु 
७घा पा मा गा सा गा मा धा 
ना त्तु जा न्न 
८घा धा नी गा मा मा मा मा 
वी जे ल 


(२३) भिन्नपचम 


यह मध्यमा और पचमी जातियो से उत्पन्न राग है। इसका ग्रह और अञथ घेवत 

है। न्यास पचम है। मध्यम ग्राम की बैवतादि मूच्छेना है। सचारी वर्ण में राग का 

प्रकाशन होत। है। स्थायी स्वर अलकार प्रसन्नादि है। इस राग में काकलीनिपाद 

का प्रयोग है और शुद्धनियाद का भी । विष्णुप्रिय राग है। वीमत्स व भयानक रसो 

का पोपक है। ग्रीप्म ऋतु के प्रथम प्रहर में गाने के लायक है। इससे उत्पन्न रागाग 

राग वराटी है। अशस्वर धैबत है । ग्रह और न्य|सस्वर पड़ज हू । मद्रस्थायी मध्यम 
; से तारस्थान के घैवत तक सचार है। शख्॒गार रस का पोपक है। 

आलाप---धा पा घाम। नीघा पानी घामा गा म। प| पर पन॒ संग प्र सगस मगा 

गा रो, रो री माघा पाघा मानोवा घप घनी (घैवत) था घा मा घासु (पडुज) 

सामारिननूससू गू। गसा मनी न्लि (चैवत) घा निव पधा धाम घा मा गा मा पा पा। 

वतंनी--(घैवतयड्ज) सा गा रि (ऋषम) सनिध पप धपति (घैवत) था घप 

धनी पथम परि गरि निधाघा पा मागा मा पा (पचम) (ऋपषम) रिमब मम मधा 


११२ संगीत शास्त्र 


रागाग राग गौड (गौछ) है। अश, ग्रह और न्यासस्वर निषाद हैं। पचम वऊ 
है। तारस्वर बहुत्व है। अन्य लक्षण ठक्‍्कराग के अनुसार हूँ। 

आलाप---स।धा मारी मागा गस गध निसारी गसारी गम मास निध मघध मरी 
रीरिमाग।गस। स|सग मधनिधास।धामरि गसा गधनि। सा सा ससुगसासससमरिग 
साससगधाधध गसा सस घध निधाघम धमन्निमरिगरिरिरि निधमसधभरी गरीमरि 
गसा ससग सासरिगधाधनि निसासा संससंगससममगधघममनिधवस।सधाधमामघ 
'मरिगसा गधनि स। मामासधाम।मधानिधानि मामधा घनिधमगामरिंग साधघनि 
सास|साससधा गममनि गगमध मरीरिमगागसा सासाससगससमगमसगमगनि धाम 
सासा (षपडज) सससरि धमग्रगसनिधाघमा मामा धमधमुमु मममघमघमाधरि 
सरिगमग्रमगरिमगागस।गगल्लिसा ममगसगस भ गगसमगग सिनिमम गगमस संसममगः 
गगमस सममरिरि गससगगस सधवनिनि मममधघधघधघधवथ निवनिधमधवधघघ८ 
मधघसघ निध/मधवमघधघधधघघमसगसधनिधा । मममममममधघ संगारि मागागमग 
घतनती सासा | 

करण--- (पड॒ज) सवा मारिगरिनिधाम मधमारिगसासगधाघ (पड्ज) सधाव/ 
सु'धगरि गरीरीरीनिरिस। । माममधघनिधा ममंघ धससघधंगरिसासगसनि मनि- 
माधासाधानी सासामासनिवनिधानी सागाघनी सामा साधा मागारीरी (ऋषभ) 
रिंगामा निघानी सू। सूु। सू गू सघधनिगा धास।स।समरिगसगसनिधा नीघाधघाध सा 
सासा। सासा मगामगागनिगषमाग।। साम/मासा घामरि गस।सगसागनी गरासा मामा 
गानी (षड्ज) सु सु। सा सा गा गा गामा सूत सु।(। सगास|सा गामगा समगसमासा | 
गास/गारि मारि मारि म।रि गसागनि (पडुज) ससा। 


आक्षिप्तिका--- 


१सा सा घा घा मा मा मा मा 
सु र्‌ सु कु ढ़ म णि ग 


सा सनि घा सा सा सा सा सा 
णा चि त्त न्च र ण 

रे सा सा गा गा सा मा गा मा 
सु र्‌ हर क्ष कु सु म 


अचघा सा निव सा सा सा सा सा 
वा सि त्तः मु कु ट 


यह राग पाड़जी, गाधारी, पचमी और नैपादी जातियों से उत्पन्न है। इसके 
ग्रह, अश और न्यासस्वर पडज हैँ। ऋपभ एवं घैवत वर्ज्य हैं। मध्यग्राम को पड- 
जादि मूच्छेना है। काकलीनिपाद का प्रयोग है। वीर, रौद्र, अद्भुत और सझ्गार रसो 
का पोपक है। आरोही वर्ण में राग का प्रकाशन होता है। स्थायी स्वर अलकार 


नी 
शि 
सा 
च्छ 
सा 
ण 


गा 


राग प्रकरण 


गा मा 
कं ल 
नी सनि 

त्त 

नी मा 
तत प्‌ 
नो सा 
मम र 

(२६) हिन्दोल 


प्रसन्नादि है। चसतकाल के चौथे प्रहर में गाना चाहिए। 


».. इससे उत्पन्न रागाग राग वसत है। सपूर्ण राग है। अन्य लक्षण हिंदोल के 


समान है। वसतराग का दूसरा नाम देशी हिंदोल भी है। 
तिराय का 


आलाय--सानीपापमागागपा पसागनी सासासासा गामापापनीनीनी गागपप।- 
प्रवोसा। सनोमागागपापनी सनीसनीगस।। पन्नीसामपन्ती सगास।सामृ। मंगगससनि 
गस्तासनीसनी पपन्‍्सममामगसनिसासुग्राममा पापनीस। मनीमगामपापनीसती सनि 
गया पनि साग्रानी स। ग्रासश्सम गम! गसा संनिसनिनिषापमंगामा । ससगग मम- 


मा 


चा 


मा 


सा 


गा 
ण 
वा 


ग्मा 


सा 
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पपनिनि सनिमगा गपपनिसा। ग्रासगसनीसनी सागा मम गम मंग संगमप मगापाप 


सगासाम। मगम मनीपा परापममंग।गसगपापनी निसनि सस। नीपा मागागमा पापनी 
सा। सनि मगा गपापनी सतगासमसनी सनी स। नि ससनी सा। सा सासागसासनी 


साससग मसंगपमा गपपस गगमसगनी परापमस गा। गरससमगंगपा। ममनीप पस- 
५ “निमगापत्षनी सागासगसनी सनी सा (पडज) ससा। पराप,नी सासापपनी पनिपा- 
पतो सासापपनि पनी पनि सगासम मगसगसनीसनी पनी मंगमगा।सासनी। पनी 
प्रमगमगमा गस गसानिसनीपनी प्रमगमगामा। मगमग साग्रासस निनि पपमम 
शमपनीनिपषम । गाममपन्नीनणि पमगाममपनी ससनिमगाससंगासगामपनोपापनी मंगा- 
गपदी सनीसनीगसानी सापनोमपरागमममगागसससनि सा (पड़ज) सससंगसस। 
संगामंगस मगनी परापापस निमिगसा। ससमा (ग्राधार) पा (पंचम) फपनिनसि 


ल्‍८ 


हा ४ ल 


५४४ 


५११४ संगीत शास्त्र 


गागस गसनी सनीसा (पड़ज) ससगससमगमा सस गा। निनि सपानी ममापगम 
सससगगससगसगम पापासनि मगाग्रषपननी सागासगासनिसनीस। (पंचम) पर्पाः 
पनि पापनि ससनि ससपपनीपंगलीगगपापनी सूमुम्‌ । गगगतिनिनि पपपनिनिरि 
सस। पागगम ससगसगसगमपनिपस निमगागापापन्षिसासाससमगसगसनीनी सा 

करण---सगापमगापा (पचम) (पंडज) समागसागनीनिप।नि पपंगगपमंग 
गागागा (षड्ज) ससगागम पाधमम (परम) पानिनि सनिसा सू । निनिनि सास 
सति सासानिगपानी। सूसासु।ससनि ससू निमगगगस ससनिसगसनिसनि निपनीनि 
पतीपपंगगपगमुमुः गाग (षडज) ससूसुसु मपम। पानिसनिमा। मामा (पंचम) 
निसनिनि सनि ससा। सस निससनी सासापनी। पति पापपनि सनि सससर 
पपपपनी । सीमम निपनिष पंग्सय ग्रमगाम/।स सनिमस गमगापप गमगानीगागृ 
(पड्ज) ससमग सगागसगरागमगागसससग सनिसनीपागप/गमु/साससगगपापरु 
(पड्ज) ससंगृगू ममपपनिनि सनीससगगसगसनिस।सा ! 


आक्षिप्तिका-- 

१्सा सा मा गा सा गा मा पा 
स्‌ मु्‌ प्‌ न त्त स्‌ क्‌ लः 

२ पम गा सा सा स्‌। गा मा मा 
मम भि त्तु त्त ज नौ घ्‌ 

३ेनी सा प। त्ती प/ नी गा पा 
प्‌ रि्‌ तु ष्ट म। ना 

४ नी सं, सृ। स। सनि गा सप॒ नी 
स ह॒ स्‌ 

५नी नी सा गा सा नी पा पा 
प्रि य त्त स स्‌ ह्‌ च्‌ र्‌ 

६ पम गा सा स। गम गा मा पा 
स हि तत मा द्‌ ना 

७ नी सा पा नी पा ती गा पा 
ग् वि त्ता द्य न 


८ निस निमस सा गा सा सा सा सा 
नौ मि 


राग प्रकरण श्श्श 


(२७) शुद्धकशिकमध्यम 

यह राग पड़जमध्यमा और कैणिकी जातियो से उत्पन्न हुआ है। पड्जग्राम 
की पडजादि मुच्छंना है । इसका अश और ग्रहस्थर तारपड्ज है। न्यास मब्यम है। 
ऋतषभ एवं पचम वर्ज्य हैं । गावार का अल्प प्रयोग है। इस राग में काकलीनिपाद का 
प्रयोग है। अवरोही वर्ण रागप्रकाशक होत। है। स्थायी स्वर अलकार प्रसन्नान्त है। 
चद्रप्रिय राग है। पूर्व याम में गाना चाहिए। 

शुद्धकैशिकमध्यम से उत्पन्न रागागराग देशी है। ग्रह, अण् और न्यासस्व॒र ऋषपभ 
हूँ। पच्रम वज्य है। मद्र गाधार का प्रयोग है। मध्यम, निपाद और पड्ज बहुत्व- 
स्वर हैं। करुण रस का पोषक है। अन्य लक्षण शुद्धकैशिकमब्यम जैसे है । 

मालाप--सृ। थुमू। घर सनि घसती सू। सा) सा धानी मृ। मृ| सृ। यूत सू। यू 
माघा माघा सू। निव सनि सू। सू घमु। सवमगागमा सासाघामासगासागामाधास 
निधमृ(नी सु। सासाधानी मा मु । 

करण--ससममधधममथसनिवसासू/सुसु।। सुसुगुम॒ गमू मबमसानिवसा 
सू। नू। सू। घूधु मुमु घम सगसगमस गग घथ सस गुसू मम घमव सवनि मामा मामा, 


आक्षिप्तिका-- 

श्सा सा चा पा मा बा पृ मा 
गो का र्‌ मू ति 

श्घा पा मा पा री री मा म्‌। 
से स्व मा त्रा 

बनी घा मा नी था नो सा सृ। 
न्रृ य भू पि त क्‌॒ 

४ नी चा नी सा सा सा लू पा 
ला दी त 

५"घा धा मू मर री री सा मा 
व्‌ र्‌ द व्‌ र व 

ध्चा घा मा मा गृ। गृ। मा गा 
रे ण्प गो वि 

७नोी घा मा नी घा नी सा सा 
द॒ क्‌ स्‌ म्तु त्त 

८ धूु ना घा नो मृ. मु मं मू 
च्‌ 


११६ सगीत शास्त्र 


(२८) गाधारप>चम 


यह राग गाधारी और रक्‍तगाघारी जातियो से उत्पन्न है। ग्रह, अश और न्यास- 
स्व॒र गाधार है । काकलीनिषाद का प्रयोग है। मध्यमग्राम में गाधारादि मूच्छेना है । 
सचारीवण्ं में राग का प्रकाशन होता है। स्थायों स्वर अलकार प्रसन्नमध्य है। यह 
राग अद्भुत, हास्य और करुण रसो का पोषक है। राहुप्रिय राग है। 

: इससे उत्पन्न रागाग राग देशाख्या (देशाक्षी) है। गाधार में गमक स्फूरित है। 
ऋषभ वज्य है। अश, ग्रह और न्यासस्वर गाधार है। मद्रनिषाद का प्रयोग है। 
स्वरो का समसचार है। अन्य लक्षण गाघार पचम के समान हैं । 

अलाप---गा सा स। नि सनि स गम गा गा।। पामा गा सा सा नि सनि स समम 
गा गानी धानी सा तीघा प।नी मा पा मा। गा स नि स नि सग मगा। 

या 

अलाप---गागारीरी सती सपत्तीसगागा (पचम) संगा सामग पाधानि धानि 
पमलि धनि स पनि निध निधपापमगाग। मसास साम गसधगम ग। गागरी सनिपनि 
समापमपसगागा । 

करण---गममग निगमापप्प्निममपामप पा पानी नि मधा मम धम ममा ग। 
गा गम मम गामा (पड़ज) सनि सस ग गे मग मम मगागा री गा नी स सनी प/नों 
नी मप मा गम पा पग सम गू निधनि सम पपप्‌ सम । गा स॑ गनि मसा सा सा गम 
धूप घम ममा घा नी पनी नि म मप्‌ नि मगा (पड्ज) सनिसासु। सम गपगम। 


या 


करण--मगरिरि ससनि निससगागाग ममगगममस गसगा गममगमनि धधधनि 
संघ ममापप्धनि नीधा (पंचम) पा मम॒पारा मम निवसाम ममपा मपपममा मा सू। 
सस' ससगागा। 


आक्षिप्तिका--- 

श्सा नी सा गा सा गा गा गा 
पि ग्‌ लू ज टा्‌ क 

मा पा मा पा गा गा गा गा 
ला पे नि प्‌ त्त 

जगा पा सा गा गा गा गा गनि 


ती ज्‌ य त्ति जा ह्न 
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४ नो पा म्‌। पम गा गा गा गा 
वी स्‌ त्त त्त 

५ गा गा गा गनि नी नी नी निस 
पृ र्णा हु ति रि व 

६ नी पा मा प्म गा गा गा गा 
हु त्त भू जि सु स मि घथि 

७ मा पा सा गा गा गा मा गनि 
प्‌ य्‌ स्‌ क प्‌ दि 

८ नी पा मा पम गा गा गा गा 
नो प्‌ नु दे 

(२९) न्नवणा 


भिन्नपड्ज राग का भाषाराग' है। इस राग में घेवत, निषाद और घड्ज वहुल 
स्वर है । इसका ग्रह, अश और न्यास घैवत है। ऋपभ एवं पत्रम वर्ज्य हैं। घेवत, 
निपाद और पडज को मिलाकर वलितगमक का प्रयोग है। तारस्थान में तारगाधार 
और मध्यम का प्रयोग है । मद्र-धैवत का प्रयोग भी है। विजयोत्सवो में इसका प्रयोग 
होता है। इस राग से उत्पन्न भाषाज़ू राग डोवकृति है। इसका अशस्वर पड्ज है। 
न्यासस्वर घेवत है। ऋषभ व पचम वज्य हैं। दीन व करुण र॒सो का पोपक है। 


आलाप--धाधाघामानी सा नी सासनी सा सासनी धाथ साससनि सासनि 
घानी नि धानी सासा सनि सनी निधाधा मृ। गा गु सा स। सनिवाध मू। गृ। मृ मृ 
नी घामू। मगाग सा स सनि धानी धानी निब निध गागमु। ससती नीनिधानीनिधानि 
धानि सनि। घावधमाघाधा। 


रूपक---धनिधगगराग सानीनी निनिसनिसनिवनी निवा धा। समनी नि 
निवा घा घसगमा मगमगा सासा। निनिनि गसनि घनि निधा धा। गाधनि सनि 
धनिवग सगसनि घनि मम घनिधा। 


१ भाषारागों के चार प्रकार होते है, जैसे--मूलभाषा, सकीर्णभाषा, 
देशभाषा, छायामात्राश्यक्षाघा । भाषारागो से विभाषा और विभाषारागो से अतर- 
भाषारागो की उत्पत्ति होती है। 


११६ समीत शास्त्र 


(२८) गाधारपञ्चम 


यह राग गावारी और रक्‍तगाघारी जातियो से उत्पन्न है। ग्रह, अश और न्यास- 
स्व॒र गाधार है । काकलीनिषाद का प्रयोग है। मध्यमग्राम में गाधारादि मूच्छेन। है। 
सचारीवर्ण में राग का प्रकाशन होता है। स्थायों स्वर अलकार प्रसन्नममध्य है। यह 
राग अद्भूत, हास्य और करुण रसो का पोषक है। राहुप्रिय राग है। 

: इससे उत्पन्न रागाग राग देशारुया (देशाक्षी ) है। गाधार में गमक स्फ्रित है । 
ऋषभ वर्ज्य है। अश, ग्रह और न्यासस्वर गाधार है। मद्रनिपाद का प्रयोग है। 
स्वरो का समसचार है। अन्य लक्षण गाधार पचम के समान हूँ । 

अलाप--ग सा स। नि सनि स गम गा ग।। पामा गा सा सा नि सनि स समम 
गा गानी घानी सा नीथा पानी मा पा मां। गा सनि स नि सग मगा। 


या 


अलाप---गागारीरी सनी सपनीसगागा (पच्म) सगा मामग पाधानि धानि 
पमनि घनि स पति निध निधपापमगाग। मसास साम गमधगम गा गागरी सनिपनि 
सगापमपसगागा । 

करण--गममग निगमापपपनिममपरामप पा पानी लि मधा मम धम मा गा 
गा गम मम गामा (पड़ज) सनि सस ग ग मग मम मगागा री गा नी स सती पानी 
नी मप मा गम पा पग्र सम गू निधनि सम पपय मम । गा स॑ गनि मसा सा सा गम 
घप घम ममा धा नी पनी नि से मप नि सगा (पंडज) सनिसासूु। सम गपगम। 


या 


करण---मगरिरि ससनि निससगागाग ममगगममस गसगा गममगमनि घधधनि 
मध ममापपंधनि नीधा (पंचम) पा समपा मम निवसाम ममपा सपपममा मा सू 
सस ससगागा। 


आक्षिप्तिका--- 

१्सा न्नी सा गा सा गा गा गा 
पि ग ल ज ठटा क 

शर्मा पा मा पा गा गा गा गा 
ला पे नि प त्त 

जगा पा सा गा गा गा गा गनि 


ती ज्‌ य ति जा ह्व 
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४ नी पा म। पम गा गा गा गा 
वी स्‌ त्त त्‌ 

५ गा गा गा गनि नी नी नो निस 

र्णा हु ति रि व 

पा मा पम गा गा गा गा 


| 
नी 
हु त्त भू जि सु स्‌ मि धि 
७ मा पा्‌ सा गा गा गा मा गनि 
प्‌ य्‌ स्‌ क्‌ प्‌ दि 
८ नी पा मा प्म॒ गा गा गा गा 
नो प्‌ नु दे 
(२९) त्रवणा 


भिन्नपड़ज राग का भाषाराग' है। इस राग में घेवत, निषाद और पड्ज बहुल 
स्वर है । इसका ग्रह, अश और न्यास घेवत है। ऋषमभ एवं पचम वर््य हैं। घेवत, 
निषाद और षड्ज को मिलाकर वलितगमक का प्रयोग है। तारस्थान में तारगाधार 
और मध्यम का प्रयोग है । मद्र-धैवत का प्रयोग भी है। विजयोत्सवो में इसका प्रयोग 
होता है। इस राग से उत्पन्न मापाज्ू राग डोबकृति है। इसका अशस्वर पड्ज है। 
न्‍्यूसस्वर घेवत है। ऋषभ व पचम वज्य हैं। दीन व करुण रसो का पोपक है । 


आलाप--धाधाघामानी सा नी सासनी सा सासनी धाघ साससनि सासनि 
घानी नि घानी सासा सनि सनी निधाधा मृ गा गु सा स। सनिधाघ मू। यू मृ मृ। 
ती घामू। मगाग सा स सनि घानी धानी निध निघ गागमृ। ससनी नीनिधानीनिधानि 
घानि सनि। धावधमाघाधा। 


रूपक---धनिधगगाग सानीनी निनिसनिसनिधनी निधा घा। समनी निध 
निवा था घसगमा मगमगा सासा। निनिनि गसनि घनि निधा थधा। गाघनि सनि 
घनिघग सगसनि घनि मम धनिवा। 


१ भाषारागों फे चार प्रकार होते हे, जैसे--मूलभाषा, सकीण्णेभाषा, 
देशभाषा, छायामात्राअ्यभाषा । भाषारागो से विभाषा और विभाषारागो से अतर- 
भाषाराणों को उत्पत्ति होती हैं। 


१श्८ सगोत शास्त्र 


(३०) फककुभराग 


यह मध्यमा, पचमी और घैवती जातियो से उत्पन्न राग है। इसका ग्रह और 
अशस्वर घैवत है। न्यासस्वर पचम है। षड्जग्राम में घैवतादि मच्छेना है। आरोही 
वर्ण में राग का प्रकाशन होता है। स्थायी स्वर अलकार प्रसब्नमध्य है। यह राग 
करुण रस का पोपक है। शरद ऋतु में गाने योग्य है। 

इससे उत्पन्न भापाराग रगतिका है। इसका ग्रह, अश और न्यास घेवत है। 
घैवत में स्फुरित गमक है। धैवत वहुलस्वर भी है। तारमध्यम का प्रयोग नही। 
अपन्यास पचम है। इससे उत्पन्न भाषाज्ुराग सावरि है। इस राग के अश और 
गहस्वर मध्यम है । न्यास घेवत है। षड़ज अल्पस्वर है। तारगाधार तया मद्रमष्यम 
का प्रयोग है। पचम वज्य है। करुण रस का पोषक है। 


ककुभ से उत्पन्न विभाषाराग भोगवर्धेनी है। अश, ग्रह और न्यास घैवत हैं। 
अपन्यास गाधार है। ऋषमभ वज्य है। तार एवं मद्र गाघार का प्रयोग है। गाधार, 
सध्यम, पचम, घैवत और निषाद बहुलस्वर हैँ। वैराग्य का पोषक है। 

इससे उत्पन्न भाषाजूराग वेलावली है। इसका ग्रह, अश और न्यास घैवत है । 
बड़ज में कपित गमक है। तारघैवत व मद्रगाधार के प्रयोग हैं। विप्रछम का पोपक 
है। हरिप्रिय राग है। 

इससे उत्पन्न दूसरा भाषाराग प्रथममजरी है। इसमें ग्रह, अश और न्यास पचम 
है। तारऋषभ, धैवत और मद्गगाधार के प्रयोग हैं। गाघार तथा मध्यम के गभीर 
प्रयोग हैँ। उत्सवो में इस राग का प्रयोग होता है। 

तीसरा भाषाराग बगाली है। इसमें अश, ग्रह और न्यास घैवत है। अपन्यास 
गाधार है। ऋषभ व मध्यम के दी प्रयोग हैं। मद्रधेवत का भी प्रयोग है। इससे 
उत्पन्न साषाग आडीकामोदी है। अश, ग्रह तथा न्यास घैवत है। मद्रमध्यम एवं 
तारगाबार के प्रयोग है। स्व॒री का क्रमसचार है। 

आलाप--धमू्‌ मू मगारी रिरि ससनि निवा गामापापगासा था घगाम।ममनी 
सनि निवानिधनि निगा धागधागा रिसासनि मगाग रिरिसासलनिनि। घवधपाधपा। 


या 


आलाप--धावावस्‌ ससससवाब साध सावससथारीरी ममरिंग सासुवाधाव 
पधसववधधममामा | मरिमारि मय माधा घाधावाघपयनिध पवाम मवापावा 
सारी मरी सृ गू सा गृ गाव पवपमपापा । 


श््ि 


चर, 
7. 
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करण---वा (बैवत) नीथा (पचम) गामा (ऋषभ ) रिरि रि गारि (पडज) 
सघनो नो (घैवत) धाधाघानीरी रिसानि रिसनि सनि सघा नौनी (वैवत) था। 
घा धनी रिरिसा निरिस/निधानी ममगमगारी रिस्तानी रिसानी धानिषपमगपमधाघा । 
नी निसनि निधथ (पड्ज) सगधरिंग (मध्यम) मनीनि मानि निधव (पचम) मपनि 
मगागरी ममप्मगमधाघा। गाधाम गमरिमागा (ऋपषभ) रिमाग (पडज) सा। 
घानी नि (घैवत) धा। घामाघ सरिगमगपगमनिवानी पवापनि पधमगरि ममपगरि 
यू मू रि (ऋपभ ) रिमाग (पड्ज) स। वानी मे (बैवत) था माथसरि गमगप- 
गमनि निधानिप घापनोप धमंगरिममयगरिगामामा (ऋषम) सवनिम (थैवत) 
गा प्रमपमा (पड़ज) सवनि घनि समिवाबपा। 


या 


करण--धवस।समघवब॒स रीगा साधा पाधापापा मामाया मसापाधा परामा मृ। 
सरि मरि ममाधप धापप मु मु] पथ सरि मरि गासु वामा पारीमा पृ पू । 


आशक्षिप्तिका-- 

श्घा घा सा सा घा घा री रो 
यो न। म य त्नृ 

श्चा चा घा घा पा घा पा म। 
नि व्‌ स़॒ त्ति क्‌ रो ति 

बेरो रो मा मा पा वा पा म। 
प्‌ रि र हल णृ स 

४पा वा पा मा स। मा मा मा 
ख्‌ लु त्त स्य 

री रो मा मा बचा वा प्‌ म्‌। 
मु ग्वे व. स सि च 

पा मा पा पा वा घा पा मा 
हद द्‌ ये द्‌ हु सि त््‌ 

७पा घा पा मा सा रो स्‌। रो 
स त्त त्‌ न्‌ृ च्ञ 

८ ग। सा पा पा पा पा पा पा 


सा सि 
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(३१) वेगरजी 


यह राग टक्‍कराग की भाषा है। पचम एवं घंवत वर्ज्य हैं। अश, ग्रह और 
न्यास पड़ज हैँ। निषाद, पड़ज, ऋषमस, गाधार तथा मध्यम बहुलस्वर हैं। मद्र- 
स्थानीय निषाद का प्रयोग है। वेगरजी से उत्पन्न भाषागराग नागध्वनि है। इसका 
ग्रह, अश और न्यास पड़ज है। पचम व धैवत वर्ज्य हैं। वीर रस का पोषक है। 

आलाप---सा सा सनी सा रिया नीगगम स नी गा सगसा सनी सारी नी सारी नी 
सारी सनी स|सा मा|माग/गा गा री सति सानी सपरी स(री सपरी सारी सनी सनी 
समागारी सनी नी सरि गानी गांगमासनी सासा। 

रूपक--मममगगरी री स सनी नी सनी (षडज) सनी सरी गरि गगगनी सगरि 
मास/मागा गा री री सा रिग री सनी नी नी नी नी (पड॒ज) सस (ऋषभ) रि 
गमरि स रिंगम मे री गसमरी गरी नी सा ममरी गा सा सा। 


(३२) सोवोर 


यह षड्जमध्यमा जाति से उत्पन्न राग है। इसमें ग्रह, अहाय और न्यास षड्ज है। 
काकली निषाद का प्रयोग होत। है। गाधार अल्पस्वर है। अवरोही वर्ण में राय का 
प्रकाशन होत। है। स्थायी स्वर अलकार भप्रसन्नान्त है। यह राग शात, रौद्र तया 
अद्भुत रसो का पोषक है। दिन के पिछले याम में गेय है। शिवप्रिय राग है। 

इससे उत्पन्न मूल भाषाराग सौवीरी है । इसका ग्रह और न्यास षड्‌्ज है। मध्यम 
बहुलस्वर है। “सगा” तया “रिघा” साथ-साथ आते है। इससे उत्पन्न भाषाडूराग 
वराटी है। वराठी का दूसरा नाम वटकी है। इसका ग्रह, अश और न्यास पड्ज है। 
पचम, घधैवत तया निषाद बहुलस्वर हैं। त(रस्थान में पड़ज व धैवत का प्रयोग है। 
शात रस का पोषक है। 

आलाप---सू। सपा पधानी धापा पधा सा सपाप घा सा सपापधा घ गारि मा गा 
रिसनि स पा घा सनि सू। मृु। मूं मगारी रिमा म पा प घ निधा पपधा सा स 
पापधा घगा रि मा ग। री सनिधा धपा सा सनी सू। सू(। मम समम (पड्ज) ससृ 
सूगसुगगरीगसासूसू सघधघनि निध सनि घनिधाध १। पपयधव घसनि 
सृ/ सू। सु सु सु सम (पडज) ससु ससू ग सस मरि रिंग सस गध घनि घध ग स॑ से से 
घनिघ सनि घनि घघ (पचम) पपप रिप्पनिध घ स स। सस घमरिरिघमरिरि 
घस सप। घध नि ग घव सस वध नि घ स नि घनि घवव।। पापपप (गाथार) 
गा गग मसरि सग सनिध सस। पप्वव सनिसा। ससु स प्‌ पय निनिनि (पड़्ज) 
सससरिरिरिरिपरिपाधध सनिस।। सवमरिरि घधम मारिरिग सस ग घव 


गज 
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नि घध गस सस धध निध सनि घनि घ धप घघ रिनि धधध गरिमगरिसनिवस 
निध नि पपृथ रि निध सघ गरि मगरि मगरि सनि ध समाप पधघ सनिसा | 

करण--(पड्ज ) स (पत्रम ) नीधा धा धा नो (पंचम) नोवा घा घनी (पड्ज ) 
ससारी रिरि पपनि धाघा घघस स घनिघ पा। पप निध पु पु नि रि रिगरि 
मरि सासा मम रिंग सा स सस स रिंग सा ससनि थ (पचम) धानि (पडज) 
सस। सम स सस स सस सू। ससरि ग गसु ग॒ सु! ग सु गु| सस गसनिधनिधाधध निपा 
पया धगू। धगरर गगग समारी (पडज) सनिधापा पापाधापा धनिनि (पडुज) समूत 
मू। गगारी (ऋपषभ ) रिरि ममसमवमस। मासूस (पंचम) धासाधनिनिपानीधप।- 
रीपपपपंध धघ सु सु सु घु धु घघव ममम रिरिरिरिगरिगरि गस सधनि घस। घनि- 
घधरि पपपप । प्धधधवथ निनि (पंचम) पम घय धनि (पड़ज) ससु।। 


आक्षिप्तिका--- 
(सा सा सृ। सु सृ। सृ। सृ। सु 
त झर ण्‌ त्‌ झ शशि ख्‌ र्‌ 
२्ती नी घा घा प। प्‌। पा म। 
कु सु म्‌ भ र न मि त 
३्नी घा स। धा नी घा प्‌ पा 
म्‌ दु सु र भि प्‌ व न 
४घा गा घा सा सा सा सा सु 


घु त्त वि ट पे 
५सा सा सू नी सा सा री गा 


का न ने 

६ सा गा घा घा नी घा पा पा 
कु ज्‌ रो 
७ नो घा्‌ सा चा नी वा पा पा 
भ्र म्‌ ति सम द्‌ लू लि त 
< गा गा घा सा सा सा सा सा 
ली ला गृ ति 

(३३) पिजरी 


हिंदोल से उत्पन्न भापाराग पिंजरी है। इसमें अणस्वर गाधार और न्यासस्वर 
पड्ज है। नियाद वर्ज्य है। इसमे उत्पन्न भाषाडूराग नह्ट है, जिसमें ग्रह, अश' 


१२२ सगीत शास्त्र 


और न्यास षड्ज है। तारस्थान में गाधार, पचम तथा धैवत का प्रयोग है। मद्र- 
स्थान में निषाद का भी प्रयोग है। स्वरो का ऋ्रसचार है। 

गागारि सा घारि सा सारी गा मृ मामा रीरि साधास।पामागापाधासारी गापा 
मागारी सा सानि साधारीसास(रीग/सारी गागा।म/मागारीस/री रिगारि रीस रि 
सूत। पृ. धापासारि गा।सारि रोसा। 


(३४) कर्नाट बंगाल 


वेगरजी से उत्पन्न भाषाजुराग कर्नाटवगाल है। इसका अशस्वर गाधार और 
न्यसस्वर पडज है। पच्रम वर्ज्य है। ख्गार रस का पोषक है। 


क्रियाड्भराग 
(१) रामक्ृति (रामक्रिया) 
इस राग का ग्रह, अश और न्यास पड्ज है। पड्ज से पचम तक, तारस्थान 
ओऔर मद्गस्थान में प्रयोग है। पड़ज व ऋषभ बहुलस्वर है । 


(२) गौडऊझृति (गौड़क्रिया) 
इस राग का ग्रह, अश और न्यासस्वर पड्ज है। मध्यम एवं पचम बहुलस्वर 
है। ऋपभ व घैवत वज्य है । मद्गस्थान में पचम का प्रयोग है। तारस्थान मे मध्यम 
का प्रयोग है। 
(३) देवकृति (देवक्रिया) 
ग्रहस्वर घेवत है। अश और न्य।स पड़ज हैं। मध्यम वहुलस्वर है। ऋपम 
एवं पचम वर्ज्य हैं। मद्रस्थान में निपाद का प्रयोग है। वीर रस का पोपक ह। 


उपाच्चराग 
(१) वराटी 
वराटी राग के उपाग ६ है। सब में, ग्रह अश और न्यास पडज हैँ । 
१ कुतलवराटी--इस राग में, नियाद वहुलस्वर है। धैवत में कपित गमक 
है। मंद्रस्थानीय पड़ज का प्रयोग है। श्गार रस का पोपक है। 
२ द्राविड़बराठी--इस राग के ऋपषम में स्फुरित गमक है। मद्रस्थानीय 
निपाद का बहुल प्रयोग है। 
३ सिघु वराटो--इस राग्र में गाधार बहुल स्वर है। पडुज और घैवत में 
कृपित गमक है। मद्बमब्यम का प्रयोग है। आ्गार रस का पोषक है । 


| 
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४. अपस्थान वराटी--इस राग में, मद्रस्थायो मध्यम, घैवत और नियाद का 
प्रयोग है। 

५ हतस्वर वराटी--इस राम में पचम बहुलस्वर है। पडज गौर पचम में 
कपित गमक हैं। मद्रस्थानीय घैवत का प्रयोग है। 

६ प्रताप वराटी--इस राग में पचम वहुलस्वर है। मद्बस्थानीय घैवत का 
प्रयोग है। पड़ज में कपित गमक है। 


(२) तोडी 
तोडी के दो उपागराग हँ-- 
१. छायातोडी--इसमें ऋपम एवं पचम वज्य है। 
२. तुरुस्कतोडी--इस राग के स्वरो में आहति है। गावार का अल्पप्रयोग है। 
घेवत और निपाद वहुलस्वर है। 
(३) गुर्जर 
१. महाराष्ट्र गुजेरी---इस राग में अश एवं न्‍्यास ऋपभ हैं। पचम वज्य है। 
द्रनिषाद का प्रयोग है। स्वरो में आहत्ति है। उत्सवो में इसका प्रयोग होता है। 
२: सौराष्ट्र गुजेरी--इस राग के ऋपभ मे कपित गमक है। 
३. दक्षिण गुजरी--इस राग के मध्यम में कपित गमक है। अन्यस्वरो में 
आहति है। 
(४) बवेलावली 
१. तुच्छी वेलावली--इसका अश, भ्रह और न्यास घैवत है। मध्यम वर्ज्ये 
हैं। पडूज तया पचम में आदोलित गमक है। विप्ररूम श्छग।र रस का पोषक है। 
२. खबावती बेलावली--इसका अश और न्यास धैवत है। पचम वर्ज्य है। 
मंब्यम और निपाद में आदोलित गमक है। श्यग।र रस का पोपक है। 
३. छाया बेलावली--अज एव न्यास वेलावली के अनुसार हैं। मद्रस्थान में 
मब्यम का कपित गमक है। 
४. प्रताप बेलावली--इसमें ऋपभ और पचम वज्य हैं। स्वरों में आहत 
गमक्‌ है। 
(५) भेरव 
१. भेरवी--भैरव का उपाग भैरवी ही है। इसका ग्रह, अभ और न्यास घेवत 
है। तारस्थान और मद्गस्थान में गावार का प्रयोग है । 


१२४ सगीत वास्त्र 


(६) कामोद 


१. सिहली कामोद--कामोद का उपाग है। इसके अधिकाश लक्षण कामोद 
के समान हैं। मद्रस्थान में मध्यम का प्रयोग है। घैवत मे कपित गमक है। 


(७) नह्ठ 
१. छायानट्ट--नट्टराग का उपाग है। इसके ग्रह, अशादि लक्षण नट्टराग के 
समान हैं। निषादगाधार में कपित गमक है। मद्रस्थान में पचम का प्रयोग है। 
(८) टक्‍्क 
१ कोलाहल--ठक्कराग का भाषाराग है। इसका ग्रह और अश पड़्ज है। 
पचम वर्ज्य है। मध्यम बहुलस्वर है। मद्रस्थान मे पड़ुज और घैवत का प्रयोग है। 
स्‍्व॒रों में कपितादि गमक का प्रयोग है। 
(९) फकोलाहल 


रामकृति--कोलाहल का भाषाड़ है। इस राग का पर्याय नाम बहुलि है। 
कलहाभिनय' में इसका प्रयोग है। अश मध्यम और न्यास पड्ज है। पचम वज्ये 


५ 


है। टक्‍क तथा कोलाहल रागो के अधिक निकट होने के कारण इस राग को उनका हर 


उप।ज्भ भी कहते है। इसी तरह अति निकट होनेवाले राग्रो को उनके उपाग भी 
कहते हूँ। 
(१०) हिंदोल 
चेवाटी---हिंदोल का भाषाराग है। अश, ग्रह मौर न्यास पड़ज है। ऋषभ 
वर्ज्य है। घंवत बहुलस्वर है। गाधार और पचम अपन्यासस्वर हूँ। मद्रस्थान में 


षड्ज, गाधार और मध्यम का प्रयोग है। त।रस्थान में पदूज और गाधार का प्रयोग 
है। उत्सवो और हास्यसदर्भो में इस' राग का प्रयोग होता है। 


(११) चेवाटी 


वल्लाता चेवाटी का उपाग है। ग्रह, अश और न्यास पडज हैं। ऋपभ वर्ज्य 4 


है। मद्रस्थान में घैवत का प्रयोग है। श्वग।र रस का पोपक है। 


(१२) पचम 
ग्रामराग है। मध्यमा एवं पच्मी जातियो से उत्पन्न है। इसमें ग्रह, अश और 
न्यास मध्यमस्थानीय पचम हूँ। मध्यमग्राम की पचमादि मूच्छेन। है। काकली 
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अतर स्वरो का प्रयोग है। सचारी वर्ण में राग का प्रकाशन होता है। मन्मयप्रिय 
राग है। श्यगार एव ह।स्यरसो का पोषक है। ग्रोष्म ऋतु में दिन के प्रयम प्रहर में 
गेय है। 

दाक्षिणात्य--इसका भापाराग है। इसमें अश, ग्रह और न्यास घैवत है। 
अपन्यास ऋपम है। तारस्थान में मध्यम, पच्रम, घैवत और निपयाद का प्रयोग है। 

आधालिका--पचम का विभाषाराग है। अश, ग्रह और न्यास पचम हैं। 
निपाद का अल्पप्रयोग है। अन्य स्व॒रो का वहुल है। गावार व््य है। मद्रस्थान में 
पड॒ज का तया तारस्थान में घैवत का प्रयोग होत। है। इसका उपाग मद्ारी है 
जिसमें ग्रह, अश और न्यास पचम है। मद्रस्थान में मध्यम का प्रयोग है। गाधार 
व्ज्य है। स्वरो में आहत गमक है। श्वृगार रस का पोपक है। इसका दूसरा उपाग 
मह्वार है। मह्वार राग के ग्रह, अश और न्यास घेवत हैं। पडज एवं पचम वर्ज्य 
हैं। मद्रस्थान में गाधार और तारस्थान में निषाद का प्रयोग है। 


(१३) गोड 


१. फर्नाठ गौड--गौड का उपाग है। इसका ग्रह, अश और न्यास पड़्ज है। 
४ २ देशवाल गौड--दूसरा उपाग है। पड्ज में आदोलित गमक है। ऋपभ 
एवं परम व्ज्य हैं। गायार वहुलस्वर है। मद्रस्व॒रों में आहत गमक है। 

३ तुरुष्क भौड़---तीसरा उपाग हैं। इसका अश और न्यास निपाद हैं। 
ऋषभ एवं पचम वर्ज्य हेँ। गाघार में “तिरिप” गमक है । पडज एवं पचम वहुल- 
स्वर हैं। 

४ द्वाविड़ गोड--चौथा उपाग है। अश, ग्रह और न्यास निषाद है। 





(१४) श्रीराग 


मर्गरागों में “राग” नामक विभाग में एक प्रसिद्ध राग है। इसे देशी राग भी 
कहते हैं। यह राग पड्जग्राम की पाडजी जाति से उत्पन्न है। बज, ग्रह और न्यास 
पड्ज है। मद्रस्थानीय गाघार और त।रस्थानीय मध्यम का प्रयोग है। पच्रम 
* अल्पस्वर है। वीररस का पोषक है। 
वर्रस का है| 


(१५) वगाल 


यह राग पड्ज मब्यमा जाति से, पड्जग्राम मूच्छेना में उत्पन्न है। इसमें ग्रह 
अश और न्यास पड्ज हैं। मद्गस्थान में सचार नही है। 


श्र्८ सगीत शास्त्र 


(३०) सेंधवी (द्वितीया) 
यह पचम का भाषाराग है। अश, ग्रह और न्यास पचम है। ऋषभ एवं पचम 
अपन्यासस्वर हैं । ऋषभ का बहुल प्रयोग है । निषाद, घैवत और पचम गमकयुकत हैं। 


(३१) संघवी (तृतीया) 
यह मालवकेशिक का भाषाराग है। इसमें मृदुपच्रम का प्रयोग है। मद्रावधि 
'पड्ज है। निपाद एवं गाधार वर्ज्य हैं। इसमें ग्रह, अश तया न्यास षड़्ज हैं। समस्त 
भावों का पोपक है। हड 
(३२) सेघवो (चतुर्थी) 
भिन्नचड्ज का भाषाराग है। ग्रह, अश और न्यास घैवत है। मद्रावधि घैवत 
है। ऋषभ एवं पचम वर्ज्य है। 
(३३) गौडी 


हिंदोल का भाषाराग है। इसका ग्रह, अश और न्यास षड्ज है। घैवत तया 
ऋषभ वज्य है । पच्रम में गमक है। मद्रस्थान में पड़ज का प्रयोग है। 
(३४) गौडी (द्वितीया) 
यह म,लव कैशिक का भाषाराग है| तःरस्थान और मद्रगस्थान में पड़ज का प्रयोग 
है। निषाद बहुलस्वर है। विभ्रलूम ख्गार तया वीररस में प्रयोज्य है। यह मतग- 
सुनिप्रोक्‍त है। 
(३५) च्रावणी 
यह पचम का भाषाराग है। ग्रह और अश षड़ज है। न्यास पचम है। पड्ज, 
ऋषपभ, मध्यम तया पचमस्वरो में, हरएक के साथ गाघार एवं निषाद का प्रयोग 
है। यह राग याष्टिकमुनिप्रोक्त है । 
मतान्तर के अनुसार यह राग भाषाज्भ कहा जाता है। ग्रह और अशस्वर घैवत 
हैं। पचम तया निषाद वर्ज्य है । तारस्थान में सचार नही है । मन्द्र घैवत एवं गाधार 
का प्रयोग है। मध्यम बहुलस्वर है। 
(३६) हषंपुरी 
यह म।रूव कैशिक का भाषाराग है। मद्रस्थान में पड्ज का प्रयोग है। इसमें 
अह, अश और न्यास पड्ज है । तारस्थान में मध्यम एव पचम का प्रयोग है। घैवत 
चर्ज्य है। हर में इसका प्रयोग है। 


५ 


हर 
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(३७) भम्माणी 


यह पचम का विभाषाराग है। मद्रस्थान में पड़ज का प्रयोग है। इसमें ग्रह, अश 
और न्यास पचम हैं। तारस्थानीय पड्ज, मध्यम, पचम तया निषाद का प्रयोग है। 
ऋषभ वर्ज्य है। उत्सव में इसका प्रयोग है। 


(३८) टक्‍्ककंशिक 


ग्राम रागो में वेसर रीति का एक राग है। घैवती और मध्यमा जातियो से 
उत्पन्न है। पड्जग्राम तया मध्यमग्राम इन दोनो के स्वरो से युक्त है। इसमें ग्रह, 
अज्ष तया न्य[स धैवत हैं एव काकली और अत्तरस्वर का प्रयोग है। आरोही वर्ण 
में राग का प्रकाशन होता है। स्थायी स्वर अलकार प्रसन्नादि है। पड़जग्राम की 
घेवतादि मच्छेना में रागस्वरूप मिलता है। वीमत्स और भयानक रसो का पोषक 
है। दिन के चतुर्थ याम में गाना चाहिए। कचुकीनतेन में इसका प्रयोग होता है। 
महाकारू और मन्मथ--दोनो का प्रीतिकारक है। 

टक्‍्ककैशिक का भाषाराग मालवा है। ग्रह, अश गौर न्यात्त घेवत हैँ । पडज 
जोर घैवत स्वरो का प्रयोग गाघार व नियाद के साथ-साथ होता है। 


ष (१) सौवीर के भाषाराग 


१ वेगमध्यमा--इसके ग्रह एवं न्‍्यासस्वर पड्ज हैँ। अशस्वर पड़्ज है। 
पड़॒ज एवं पचम का प्रयोग साथ-साथ होता है। मध्यम वहुलस्वर है। सपूर्ण 
राग है। 

२. साधारित--ग्रह एव अश पड़ज है। न्यास मध्यम है। ऋपभ मध्यम 
तथा पडज मध्यम को साथ-साथ प्रयोग करते समय गमक का प्रयोग किया जाता है। 

हे भाषारी--अग्रह एवं अश नियाद हूँ। न्‍्य/स पडज है। करुण रस का 
पोषक है। रा 


(२) ककुभ के भाषाराग 

१. भिन्ननचमो--ऋषभ, मध्यम, पचम और घैवत वहुलस्वर हैँ। अशस्वर 
'वैवत है। मध्यम अपन्यास है। 

२ फाभोजी--प्रह, अश भौर न्यासस्वर घैवत हैँ। पड्ज एवं घैवत साथ- 
साथ जाते है। ऋपभ एवं पच्रम का भी साथ-साथ प्रयोग है। 

रहे. मध्यमग्राम--ग्रह, अहय और न्यासस्वर घैवत है। ककुभ के दो ग्रामों में 
मध्यमग्राम से उत्पन्न राग है। ऋपभ एवं घैवत का साथ-साथ प्रयोग है। 

रु 


१३० संगीत शास्त्र 


४. सधुरी---अशस्वर षड़्ज है। न्‍्यासस्वर घेवत हैं। गाघार, पचम गौर 
निषाद, घेवत के साथ-साथ प्रयुक्त होते हैं। 

४. शकमिश्र--प्रह एवं अश निषाद हैँ। न्यास ऋषभ है। पचम-निपाद 
तथा ऋषभ-धैवत का साथ-साथ प्रयोग है। 


डर 


(३) ककुभ के विभाषाराग 


१. आभीरिका--प्रह, अश और न्यास मध्यम हैं। तारस्थान में पचम का प्रयोग 
है। मद्रस्थान में घैवत का प्रयोग है। निपाद, ऋषभ और पड्ज के साथ-साथ द्वुत- 
प्रयोग हैं। मध्यम वहुलस्वर है। 

२. मधुकरी--पग्रह एव न्यास पड्ज है । अपन्यास गाघार है। पड़ज, ऋषभ, 
पचम, धैवत और निषाद बहुलस्वर है! 


(४) ककुभ के अच्तर-भाषाराग 


१ शालवाहिनी--इसका ग्रह और अश ऋपषभ हैं। न्यास घैवत हैं। ऋषभ 
एवं गाधार का स/थ-साथ प्रयोग है। 


(५) टवकभाषाराग ५ 


१ न्रवणा--इसमें ग्रह, अश और न्यास पड्ज हूँ। पडज, घैवत तथा निषाद 
बहुलस्वर हैं। ऋपभ एवं पचम वज्ये हैं। मद्रस्थान में षड्ज का प्रयोग है। तार- 
स्थान में गाधार और मध्यम का प्रयोग है । दिन के अतिम याम में गेय है। वीर रस 
का पोषक है। देवता रुद्र है। द । 

२ त्नरवणोज्धूवा--अशस्वर मध्यम है। न्यास पड्ज है। अपन्यास गावार 
है। ऋपम एवं घैवत बहुलस्वर हैं। 

३ वेरअ्जी--इसमें ग्रह एव अश गाधार है। न्यास पडज है। पचम अल्पस्वर 
है। समा” एवं “रिगा” का प्रयोग साथ-साथ होता है। पाडवराग है। 

४ सध्यसग्रामदेहा--इसका ग्रह, अश और न्यास मध्यम है । पड़्ज एवं मध्यम 
का साथ-साथ प्रयोग है। | 

५ सालववेसरी--इसमें अश एवं ग्रह निपाद है। न्यास पड़्ज है। पडुज तथा 
गाधार एवं पडज एवं मध्यम का साथ-साथ प्रयोग है। 

६. चेवादी--पाडव राग है। इसमें ग्रह, अभ और न्यास पड्ज हैं! पडुजमध्यम 
तथा गाघधारनिपाद का साथ-साथ प्रयोग है। मध्यम वहुल स्वर है। 


ह. 


राग प्रकरण १३१ 


७ पचमलक्षिता--इसमें ग्रह एवं न्यास पडज हैँ मौर भश पचम है। तार- 
स्थान में पड़ज, गाघार, मव्यम और पचम के प्रयोग है। ऋपभ वर्ज्य है। 
८ पण्चमो--इसमें ग्रह एवं जश पचम हैँ। न्यास पड॒ज है। ऋषपभपचम 
तया पड्जपचम के प्रयोग साथ-साथ हैं। 
९. गाघारपचमी--इसमें ग्रह और अशस्वर घेवत है। न्यास पड्ज है। 
गाधार वहुलस्वर हैं। पड़जमध्यम का साथ-साथ प्रयोग है। 
१०. मालची--पचम और घैवत मिलूकर अश एवं न्यास है। ऋपभ वर्ज्य 
है। तारस्थान के पड़ज, गाघार और मध्यम में कपित गमक है। 
११. तानवलिता--ग्रह एवं अश मध्यम हैं। न्‍्यासस्वर पड़ज है। पडज और 
पचम का मृदुभाव से लालन है। 
१२. रविचन्द्रिका--इसमें ग्रह, अण और न्यास पड़ज है। ऋपभ और पचम 
का अल्प प्रयोग है। ऋपभ गाधार तथा षपड्जमध्यम का प्रयोग साथ-साथ है। 
१३. ताना--इसमें ग्रह, अश और न्यास पडज हूँ । अपन्यास घैवत है। ऋपभ 
और पचम वज्य हैँ। निषाद तथा पड़ज में गमक है। करुणरस का पोषक है। 
१४. अवाहेरी--इसमें ग्रह एवं अश मध्यम है। न्यास पड़ज है। गाधार एवं 
#पैवत का वहुल प्रयोग है। पचम वर्ज्य है। वीर रस का पोषक है। 
१५ दोह्या--इसमें ग्रह तथा अश गाधार है। न्यास पड़ज है। ऋषभ एवं 
पचम वर्ज्य हूँ। 
१६. वेसरी--इसमें ग्रह, अश गौर न्यास पड्ज हैं। घैवत तथा निपाद का. 
साथ-साथ प्रयोग है एवं पड़ज और घेवत का भी। काकली निपाद का प्रयोग है। 
वीर रस का पोषक है। 


(६) टक्‍क के विभाषाराग 
१. देवारवर्धनी--अश एव ग्रह पचम हैं, न्यास पडज है। 
२. आध्रो--अझाय तथा ग्रह मध्यम है, न्यास पचम है। 
३. गुजंरी--अह एवं अझ् निषाद है और न्यास पड्ज हैँ। “सम” तथा “रिसि” 
३ साथ आते हैं। 
४. भावनों--प्रह, अश और न्यास पचम हैं। 


(७) शुद्धपचम के भापाराग 


१ तानोद्भवा--अश मध्यम है। पचम न्यास है। “घप” साथ-साथ आते 
हैं। पचम वहुलस्वर है। 


श्श्र संगीत शास्त्र 


२. आभोरो--अ्रह, अश तया न्यास पंचम हैं। काकली स्वर का प्रयोग है, 
निषाद वहुलस्वर है। “सम” साथ-साथ प्रयोग किया जाता है। 

३ गुर्जरी--प्रह, अश और न्यास पचम हैं। तारस्थान में पड़जमध्यम का 
प्रयोग है। गाघार तया पचम अपन्यास हैं। 

४. आश्री--ग्रह एवं अशस्वर ऋषभ हैं। न्‍्यासस्वर पचम है। षड्ज का + 
हलका प्रयोग है। 

४५ मागली--ग्रह, अश और न्यास धेवत है। काकली निषाद का प्रयोग है। 
'सघ' तया 'रिप' साथ-साथ बाते हैं। 

६, भावनी--प्रह, अश तथा न्यास पवम है। ऋषम वर्ज्य है। स, म, नि 
बहुलस्वर हैं। “म” अपन्यास है। 


(८) भिन्नपचम के भाषाराग 


१. घेवतभूषिता--प्रह, अश और न्यास घैवत हैं। “सघ” तथा “रिघ” साथ- 
साथ आते है। 

२ शुद्धभिन्ना--अश, ग्रह तया न्यास घैवत हैँं। “रिघ” और “सम” साथ-/ 
साथ आते है। सपूर्ण राग है। 

३ वराटी--अश एवं ग्रह मध्यम हैं। न्यास घैवत है। “ऋषभ” का हलका 
अयोग है। /सघा” व “रिगा” का साथ-साथ प्रयोग है। घम बहुलस्वर है। 

४. विशाला--प्रह और अश पचम है। न्यास घेवत है। घैवत वहुलस्वर 
है। सवा' साथ-साथ आते हैँ। सपूर्ण राग है। 


(९) भिन्नपंचस का विभाषाराग 


१. कौशलो--ग्रह एवं अश निषाद है। न्यास धैवत है। ऋषमभ वर्ज्य है। 


(१०) टक्‍्ककेशिक के भाषाराग २ 


१ भालवा--प्रह, अश और न्यास बैवत हैं। “सब” “रिघ” साथ-साथ 
आते हैं । 

२. भिन्ननलिता--प्रह एव अश पड्ज है । न्यास बैवत है। घैवत एवं निषाद 
अहुलस्वर हैं। मध्यम एवं निधाद का साथ-साथ प्रयोग है। 
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(११) टकक्‍ककंशिक का विभाषाराग 


१ द्राविडी--ग्रह एवं अश मध्यम है । न्यास बेवत है। “गनि” तथा “सवा” 
के प्रयोग साथ-साथ होते हैं। 


(१२) हिंदोल के भाषाराग 


१ बेसरी--प्रह, अश और न्यास पड़ज हैं। पचम एवं घैवत अल्पस्वर हैँ । 
सग” व “रिनि” का प्रयोग साथ-साथ होता है। 

२ प्रथमसजरी--प्रह एव अश पचम है तथा न्यास पड॒ज है। पधनिस बहुल 
वर हैं। ऋषभ का अल्प प्रयोग है। 

३ षड्जमध्यमा--प्रहस्वर पडज और. न्यासस्वर मध्यम हैँ। निपाद एवं 
इपभ व््य है। “समा” तया “गमा” के प्रयोग साथ-साथ होते है। 

४. माधुरी--प्रह व अश मध्यम है। न्यास पड़ज है। पवनिस वहुलस्वर हैं। 
घ्पभ का अल्प प्रयोग है। 

५ भिलन्नपौराली--ग्रह एवं अश मध्यम है। न्यास पड़ज है। 

६ मालववेसरी--प्रह, अछझय और न्यास पडज है। अपन्यास गाघार है। 
ध्यम एवं पचम में गमक हैं। ऋषभ तथा धैवत वज्य है । 


(१३) बोट्ट राग का भाषाराग 


१. सागलो--प्रह और अजश्ञ पचरम हैँ। न्यास मध्यम है। मव्यम वहुलस्वर 
'। ऋपभ एवं घैवत का साथ-साथ प्रयोग होता है। 


(१४) मालवकंशिक के भाषाराग 

१ वबागली--अश एवं ग्रह मध्यम हैँ। न्‍्यास पड॒ज है। मन्यम बहुलस्वर 
:। रि, नि का साथ-साथ प्रयोग है। 

२ मागली--अह, अज् जौर न्यास पड़ज हैं। मध्यम एवं पचम अल्पस्वर है । 
ध्यम और पचम' स्फूरित गमक से युक्त है। धैवत का दीर्घप्रयोग है। तारस्थान 
| ऋपभ और मध्यम का प्रयोग है। 

३ मालववेसरी--ग्रह, अश तथा न्यास पड़ज है । घैवत वर्ज्य है। तारस्थान 
| ऋषभ मोर मद्रस्थान में पृचम का प्रयोग हैं । मध्यम और पच्म कपित्तगमक से 
कक्‍त हैं। 

४ खजनी--प्रह एव अज् पचम है। न्यास पड़ज है। धैवत वर्ज्य है। निस 
या रिमा का प्रयोग साथ-साथ होता है । 


१२२ संगीत शास्त्र 


२. आभोरी--प्रह, अश तथा न्यास पच्म है। काकली स्वर का प्रयोग है, 
निषाद वहुलस्वर है। सम” साथ-साथ प्रयोग किया जाता है। 

३ गुर्जरी--प्रह, अश और न्यास पचम हूँ। तारस्थान में षड्जमध्यम का 
प्रयोग है। गाधार तथा पचम अपन्यास है। 

४. आश्री--प्रह एवं अशस्वर ऋषभ हैं। न्यासस्वर पचम है। षडज का 
हलका प्रयोग है। 

५ सागली--ग्रह, अश और न्यास घैवत हैं। काकली निपाद का प्रयोग है। 
संघ! तथा 'रिप' साथ-साथ जाते हूँ। 

६, भावनी--ग्रह, अश तया न्यास पचम है। ऋषभ वज्य है। स, म, नि 
बहुलस्वर है। “म” अपन्यास है। 


(८) भिन्नपचम के भाषाराग 


१. घेवतभूषिता--प्रह, अश और न्यास घैवत है। “संघ” तथा “रिध” साथ- 
साथ आते है। 

२ शुद्धभिन्ना---अश, ग्रह तथा न्यास घेवत हैं। “रिध” और “सम” साथ-/ 
साथ आते हैं। सपूर्ण राग है। 

३. बराटी--अश एवं ग्रह मध्यम हैं। न्यास घैवत है। “ऋषभ” का हलका 
प्रयोग है। “सघा” व “रिगा” का साथ-साथ प्रयोग है। घम बहुलस्वर है। 

४. विशाला--प्रह और अश्य पचम हैँ। न्यास घैवत है। धैवत वहुलस्वर 
१। 'सघा” साथ-साथ आते हैं। सपूर्ण राग है। 


(९) भिन्नपचम का विभाषाराय 


१ फौशलो--प्रह एवं अश निषाद हैँ। न्यास घेवत है। ऋषमभ वर्ज्य है। 


(१०) टकक्‍्ककेशिक के भावाराग है 


१ मालवा--प्रह, अश और न्यास बैवत हैं। “सब” “रिघ” साथ-साथ 
ग़ते हैं। 

२. भिन्ननलिता--अह एवं अश पड्ज हैँ । न्यास घैवत है। घैवत एवं निषाद 
हुलस्वर हैं। मध्यम एवं निधाद का साथ-साथ प्रयोग है। 
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(११) टक्‍्ककंशिक का विभाषाराग 


१ द्राविडी--ग्रह एवं अश मध्यम है । न्यास घंवत है। “गनि” तथा सवा” 
के प्रयोग साथ-साथ होते है। 


(१२) हिंदोल के भाषाराग 

१ बेसरी--प्रह, अश और न्यास पड़ज है। पचम एवं घैवत अल्पस्वर है। 
“सग” व “रिनि” का प्रयोग साथ-साथ होता है। 

२ प्रथममजरी--मग्रह एवं अश् पचम हैं तथा न्यास पड॒ज है। पवनिस बहुल 
स्वर हैँ। ऋपभ का अल्प प्रयोग है। 

३ पड्जमध्यमा--प्रहस्वर पड्ज और न्यासस्वर मध्यम है। निपाद एवं 
ऋषभ वर्ज्य हैँ । “समा” तया “गमा” के प्रयोग साथ-साथ होते हैं । 

४. साघुरी--ग्रह व अश मध्यम है। न्यास पड्ज है। पधनिस वहुलस्वर हैं। 
ऋपभ का अल्प प्रयोग है। 

५ भिन्नपीराली--प्रह एव अश मध्यम है। न्यास पड्ज है। 

६ मालववेसरी--प्रह, अश और न्यास पडज है। अपन्यास गाघार है। 

$ मध्यम एवं पच्रम में गमक हैं। ऋषभ तथा धैवत वर्ज्य है । 


(१३) वोदूट राग का भाषाराग 


१ मागली--प्रह और अश पचम हैँ। न्यास मध्यम है। मब्यम बहुलस्वर 
है। ऋपभ एवं घैवत का साथ-साथ प्रयोग होता है। 


(१४) मालवकंशिक के भाषाराग 

१ बागली--अश एवं ग्रह मध्यम हैं। न्यास पड़॒ज है। मध्यम वहुलस्वर 
है। रि, नि का साथ-साथ प्रयोग है। 

२ मागली--प्रह, अश और न्यास पडज है । मध्यम एवं पचम अल्पस्वर है । 
मध्यम और पचम स्फुरित गमक से युक्त हैँ। घैवत का दीर्घप्रयोग है। तारस्थान 

8 मे ऋपभ और मध्यम का प्रयोग है। 

३ मसालववेसरो--प्रह, अश तथा न्यास पड़ज हैं। घेवत वर्ज्य हे। तारस्थान 
में ऋषभ और मद्रस्थात में पच्रम का प्रयोग हैं। मव्यम और पचम कपितगमक से 
युक्त हैं। 

४. खजनो--ग्रह एवं अब पचम है। न्यास पडज हैँ। वैवत वर्ज्य है। निस 
तया रिमा का प्रयोग साथ-साथ होता हें। 


१३२ संगीत शास्त्र 


२. आाभोरी--प्रह, अश तथा न्यास पचम हैँ। काकली स्वर का प्रयोग है, 
निषाद बहुलस्वर है। सम” साथ-साथ प्रयोग किया जाता है। 

३ गुजेरी--प्रह, अश और न्यास पचम हूँ। तारस्थान में घडजमध्यम का 
प्रयोग है। गाघार तया पचम अपन्यास है। 

४ आपध्रो--प्रह एवं अशस्वर ऋषभ हैं। न्‍्यासस्वर पचम है। पड्ज का 
हलका प्रयोग है। 

५ मागलो--ग्रह, अश और न्यास धेवत है। काकली निपाद का प्रयोग है। 
सध' तया 'रिप' साथ-साथ आते हैं। 

६. भावनी--प्रह, अश तया न्यास पचम है। ऋषमभ वज्य है। स, म, नि 
बहुलस्वर हैं। “म” अपन्यांस है। 

(८) भिन्नपचम के भाषाराग 

१. घेबतभूषिता--प्रह, अश और न्यास घैवत हैं। “सघ” तथा “रिध” साथ- 
साथ आते है। 

२ शुद्धभिन्ना--अशा, ग्रह तया न्यास घैवत हैं। “रिघ” और “सम” साथ- 
साथ आते हैं। सपूर्ण राग है। 

३. चरादी--अश एवं ग्रह मध्यम है। न्यास घैेवत है। “ऋषभ” का हलका 
प्रयोग है। 'सघा” व “रिगा” का साथ-साथ प्रयोग है। घम बहुलस्वर है। 

४. विश्ञाला--ग्रह और अश पचम है। न्यास घैवत है। घेवत वहुला 
है। सधा' साथ-साथ आते है। सपूर्ण राग है। 


(९) भिन्नयंचस का विभाषाराग 


१ फौशली--ग्रह एवं अश निवाद है। न्यास घेवत है। ऋषभ 


(१०) टक्‍्ककेशिक के भाषाराय 


१ सालवा--प्रह, अश और न्यास वबैवत हैं। सब” “रिव 
जाते हैं। 

२ भिन्नवलिता--ग्रह एवं अश् पड्ज हैँ । न्यास घेवत है। पे 
वहुलस्वर हैँ। मध्यम एवं निपाद का साथ-साथ प्रयोग है। 
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६. शुद्धा--प्रह, अश तथा न्यास चैवत है। घेवत का मृदु प्रयोग होता है। 
रेप वज्ये है। मतान्तर में “प” मात्र वर्ज्य है। सग का साथ-साथ प्रयोग है। अप- 
न्यास पडज है। मद्रस्थान में स, ग, घा के प्रयोग है। पचम का दीर्घ प्रयोग है। 

७ दाक्षिणात्या--प्रह, अश और न्यास धैवत हैं । पचम अल्पस्वर है। पाडव 
राग है। “समा” तया “सवा” के साथ-साथ प्रयोग होते हैँ। 

८ पुलिन्दी--प्रह एव अग घैवत है और न्यास पड्ज है। गप वर्ज्य है। “सब” 
तथा “सम” के साथ-साथ प्रयोग हैं। 

९. तुम्बुरा--प्रह, अश और न्यास घैवत हैं। ऋषभ वर्ज्य है। 

१०, कालिन्दी--ग्रह एवं अश गाधार हैं और न्यास धैवत है। रिप वर्ज्य हैं। 
निपाद का अल्प प्रयोग है। चतु स्वर राग है। आरोहण व अवरोहण में राग का 
प्रकाशन होता है। 

११. श्रीकण्ठी--ग्रह, अश और न्यास घैवत हैँ। पचम वज््य है। अपन्यास 
ऋषपभ है। रिमा का प्रयोग साथ-साथ आता है। 

१२. गाघारी--अरह व अश गावार हैं, और न्यास मध्यम है। मध्यम 
चज्य है। 


(१८) भिन्नपड्ज के विभाषाराग 


१, पौराली--ग्रह एवं अश मव्यम है। न्यास घैवत है। ऋपषभ अल्पस्वर 
है। रिमप का प्रयोग साथ-साथ होता है। 

२. मालवी--प्रह, अश और न्यास घेवत्त है। सरिगम बहुलस्वर है। मद्र 
स्थान में घैवत का प्रयोग है। 

३. कालिन्दी--ग्रह और अथ गावार हैँ। न्यास घेवत है। ऋपभ एवं प्चम 
चर्ज्य है। निपाद अल्पस्वर है। अद्भुत रस का पोषक है। 

४. देवारवर्धनो--ग्रह एव जग निपाद हैँ। न्यास घैवत है। ऋपषभ 
चज्ये है। 


(१९) वेसरपाडव के भाषाराग 
१ नादा--म्रह एवं अश पड्ज हूँ। न्यास मब्यम है। “ग” बहुलस्वर है। 
पचम चज्ये है। 


२. वाह्मपाडवा--अश, ग्रह और न्यास मब्यम हूँ। “निग” तथा “रिग” के 
साथ-साथ प्रयोग हैँ। 


१३६ सगीत शास्त्र 


(२०) वेसरषाड़व के विभाषाराग 


१. पावंती---अश एवं ग्रह पड॒ज है। 
२ श्रीकठो--ग्रह, अश और न्यास मध्यम हैं। “टनिध” तथा “रिध” का साथ- 
साथ प्रयोग है। पंचम वर्ज्य है। 


(२१) सालवपचम के विभाषाराग 


१ बेगवती--अश घेवत है। ग्रह एवं न्यास षडज हैं। आजनेयप्रोक्त है। 

२ भावनी--प्रह, अश और न्यास पचम हूँ। अपन्यास पड़ज है। ऋषम 
वर्ज्य है। 

३. विभावनी--प्रह, अश और न्यास पचम हैं। गाधार, मध्यम और घैेवत 
अल्पस्वर हैँ। मद्रस्थान में पचम का प्रयोग है। 


(२२) भिन्नतान का भाषाराग 


१. तानोझ्भूवा--अश, ग्रह और न्यास पंचम हैं। ऋषभ वज्ये है। काकली 
अतर स्वरो का प्रयोग है। 


(२३) पचमंषाडव का भाषाराग 


१, पोता--अश, ग्रह और न्यास ऋषभ हैं। निषाद एवं पडूज बहुलस्वर 
हैं। घैबत वज््य है। 
(२४) रेवगुप्त का भाषाराग 


१ शाका--अ्रह एवं अश मध्यम हैं। न्यास पड़ज है। गाधार, पंचम, ऋषम 

और घैवत वहुलस्वर है। 
अज्ञातजनक भाषाराग 

१ पल्‍लवी--यह विभाषा राग है। ग्रह, अश और न्यास घवत है। पडज 
एवं ऋपभ बहुलस्वर हैं। तारस्थान में गाघार का प्रयोग है। 

२. भासवलिता--यह अतरभापाराग है। ग्रह, अश तथा न्यास थैवत हैं। 
ऋषपभ अल्पस्वर है। पचम वर्ज्य है। 

३ किरणावलि--यह अतरभापाराग है। ग्रह, अश और न्यास घंवत हैं। 
तारस्थान में गाधार और निपाद का प्रयोग है। मद्बस्थान मे भी निपाद का 
प्रयोग है।_ 


नि 
शो े 
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४ शकवलिता--ग्रह एव अश मब्यम हैं। न्यास घैवत है। धनि का साथ- 

साथ प्रयोग है। 
उपराग (मार्ग) 
१ शकतिलक--यह पाडजी एवं वैवती जातियो से उत्पन्न है। ग्रह, अण और 
:-४ न्यास पड़ज हैँ। पच्रम अल्पस्वर है। 

२ ट्वकसंघव--यह पाडजी और कैशिकी जातियो से उत्पन्न है। ग्रह, अश 
और न्यास पड्ज हैं। पचम अल्पस्वर हैं। 

३ कोकिलपचम--यह राग पचमी एवं मध्यमा जातियो से उत्पन्न है। अश 
एव ग्रह पचम हैं और न्यास मध्यम है। 

४. भावनापच्रम--यह राग गाघारपचमी जाति से उत्पन्न है। गावार ग्रह 
स्वर है, पचम अणस्वर है। 

५. नागगाधार---यह राग गाधारी और रक्‍तगाधारी जातियों से उत्पन्न है । 
अश, ग्रह तया न्यास गावार हैं। काकली और अतर स्वरो का प्रयोग है । 

६ नागपचस--यह राग आपपभी व धैवती जातियो से उत्पन्न है। न्यास बैवत 

कर है और ग्रह तया अश ऋषभ हैं। गाघार वर्ज्य है। 


निरुपपद राग 


१ नट्ठराग--मध्यमोदीच्यवा जाति से उत्पन्न है। अण, ग्रह और न्यास मध्यम 
हैं। तारस्थान में पड्ज का प्रयोग है। 

२ भास--यह राग आश्री जाति से उत्पन्न है। ग्रह, अभ और न्यास घंवत हैं । 

३ रक्‍्तहस--रक्तगाधारी जाति से उत्पन्न राग है। अण, ग्रह तथा न्यास 
घेचत हैं और ऋपभ वज्य है। तारस्थान में गाधार का प्रयोग है। 

४ फोल्लास--नैपादी व बेवती जातियों से यह राग उत्पन्न है। ग्रह, अश और 
न्यास पड़ज हैँ। घैवत अल्पस्वर है। 

५ प्रसव--नन्‍्दयती जाति से यह उत्पन्न है। ग्रह वे अण मब्यम है और न्यास 

» इज है। पड्ज, मध्यम तथा निपाद बवहुलस्वर हैँ। वीर रस का पोपक है। 

६ ध्वनि--गाधारपचमी जाति से उत्पन्न राग है। ग्रह, अश और न्यास पचम 
हैं। पच्रम व घैवत वहुलस्वर हैं। निषाद एवं गाघार अल्पस्वर है। मद्रस्थान में 
मध्यम का प्रयोग है। 

७ कन्दर्प--यह राग पड्जकैशिकी जाति से उत्पन्न है। ग्रह, अन्न तथा न्यास 
पड्ज है। पच्रम वज्यं है। मद्र पड़ज का प्रयोग है। 


१४० सगीत ज्ञास्त्र 
(४) उपाड्डराग 

१. पूर्णाट--अश एवं ग्रह घेवत हैँ। न्यास मध्यम है। पचम बहुलस्वर 
है। भिन्न पड्ज का उपाझ़्ु है। 

२ देवाल--अश, ग्रह और न्यास मध्यम है। ऋषभ एवं घैवत का मूदू प्रयोग 
है। मध्यम में कपित गमक है। निषाद, ऋषभ और घैवत अल्पस्वर हैं। वगाल राग 
का उपाद् है। प्राचीन मत के अनुसार इस राग का नाम कामोद है। 

३ फुरजी--अश, ग्रह और न्यास पचम है। ललित का उपाज़ है। पड्ज 


एवं पचम बहुलस्वर है। ऋषम एवं निपाद वर्ज्य हैं। मद्गस्थान में गाधार का 
प्रयोग है। 


सातवाँ परिच्छेद 


हिन्दुस्थानी ओर कनांटक संगीत पद्धति 
कर्नाठक पद्धति 


राग, भाषा, रागाज्ध तया भापाजु इनके विवरण का सप्रदाय दाज्भूदेव के काल 
तक अर्यात्‌ ई० वारहवी छाताब्दी के गत तक--पअ्रचार में था। उसके वाद मुसल- 
मानो के आक्रमण के कारण उत्तर और दक्षिण भारत में यह सप्रदाय विच्छिन्न हो 
गया। उत्तर भारत में राग-रागिनी सप्रदाय अवशिष्ट रह गया। दक्षिण भारत में 
इसका भी भग हो गया। मुसलमानों के आक्रमण रुक जाने के वाद १४ वी शताब्दी 
के आरभ से हमारी कलाओ के पुनरुज्जीवन का शुभ कार्य आरम्भ हुआ। दक्षिण 
भारत में कर्नाठक साम्राज्य अर्थात्‌ विजयनगर साम्राज्य इस काम का केन्द्र-स्थान 
हुआ। इस कार्य के मूलपुरुष विजयनगर के मत्री विद्यारण्य (माधवाचार्य) हैं। 
, उन्होने भारत की ललितकलाओ का ही नही अपितु समस्त वेदो, शास्त्रो और 
कल्‍राओ का भी उज्जीवन किया है। वेदचतुष्टयी के भाष्य, समस्त दर्शनों के सम्रह, 
धर्मशास्त्र के विचार, पुराणों के सग्रह, वेदात के प्रकाशन के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों 
में भी उनकी प्रशसनीय सेवाएँ हैँ। 

संगीत के क्षेत्र में उनका कार्य यह है कि देश के कोने-कोने में शेय रहनेवाले 
ररागो को बहुत प्रयास से ढूँड-इंढकर उन्होने एकत्र किया, तो भी उन्हें लगभग पचास 
राग ही मिले थे। उनके लक्षणों के वारे में विचार करते-करते उन्हें यह वात प्रतीत 
हुई कि लक्ष्य कुछ जगह में शेप रहने पर भी लक्षगश्ञास्त्र के सप्रदाय का पूर्ण रूप 
से भग हो गया है। प्राचीन सगीत ग्रयो का जर्य भी अच्छी तरह समझ में नहीं आया 
था। देश-देश के रुचिभेद से लक्ष्य में भिन्नता होने के कारण वे, प्राचीन ग्रयों में पाये 
जानेवाले लक्षण और तात्काल्कि मिले हुए लक्ष्य---इन दोनो में समन्वय कर नही 
* सके । इसलिए उन्हें उपलब्ध पचास रागो के लक्ष्यमार्ग का सरक्षण करने के लिए 
एक नया प्रवन्ध करना पडा। 

प्राचीन ग्रयो में बताया गया है कि ग्राम से मूच्छेना, मूच्छंना से जाति और जाति 
से राग उत्तन्न हुए हूँ । प्रत्येक राग के ग्रह, अश, न्यासादि दस लक्षण, वर्णलक्षण और 
स्थायी स्वर अलकार लुक्षण--ये सव प्राचीन ग्रथो में दिये गये हैं । विद्यारण्य को मिले 
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हुए पचास रागो के सम्बन्ध मे इन लक्षणों को ढूँढने का काम नही हो सका। नया 
प्रवन्ध इस तरह करता पडा कि वीणावाद्य के सहारे हर-एक राग मे प्रयुक्त होनेवाले 
प्रकृति-विकृति स्वरो का निर्धारण किया गया। जिन रागो के स्वरो का प्रकृति- 
विकृतिरूप समान था उन्हें एक समूह में रखकर हर समूह का नाम मेल” रखा 
गया। इस तरह ये पचास राग पद्रह मेलो के अदर रखे गये। हरएक मेल में 
रहनेवाले रागो में प्रसिद्ध राग के नाम के जनुसार ही तत्सम्बद्ध मेल का नामकरण 
किया गया। 

बाद में जगह-जगह से कुछ और रागो का पता छूगने हलुगा। उनके प्रकृति- 
विकृतिस्वरों के अनुसार और चार मेलो की सृष्टि हुईं। विद्यारण्य के बाद 
विजयनगर साम्राज्य के' सेनपति और राजप्रतिनिधि राम रायर की आज्ञा के 
अनुसार रामामात्य की लिखी हुई स्वरमेल कलानिधि” (सन्‌ १५५६) 
पुस्तक में इनका विवरण मिलता है। इन्होने १९ मेलो तथा ६४ राग्रो के लक्षण 
दिये हैं । 

सन्‌ १६०५ में, आशल्नदेश में रहनेवाले वेणिक और शास्त्रज्ञ सोमनाथ 
ने “रागविबोध” नामक ग्रथ लिखा है। इस ग्रथ में ७६ रागी के विवरण दिये गये 
है। इसके प्रकृति-विकृतिस्वरी के अनुसार २३ मेलो की आवश्यकता हुई। ; 

उनके बाद सोमनायें और भावभट्ट दोनो ने 'स्वरराग सुधार्णवम्‌” और “संगीत 
चद्विका” नामक ग्रथ लिखें हैं। उनमें लगभग १०० रागो के विवरण हैँ। परतु 
उन्होने २० मेलो के अदर ही इन १०० रागो को बाँट दिया है। आये दिन मेलो की 
सख्या में अनियमित वृद्धि देखकर सगीतजश्ञ लोग इस पर ऐसा विचार करने लगे कि 
व्यवह(र में रहुनेदाले रागो में, काम आनेवाले प्रकृति विकृत स्व॒र॒भेदों क। निरचय 
करके, प्रस्तारक्रम के अनुसार, साध्य मेलो की सख्या का निर्धारण किया जाय। 
इस विषय पर विद्वान्‌ लोग तरह-तरह के मत देने लगे । कुछ छोगो का कथन था कि 
३० मेल ही प्रचार में रहनेवाले रागो के लिए पर्याप्त हैं। और कुछ लोग, मेलो की 
सख्या को एक सहस्न से भी अधिक बढाना चाहते थे। अत में, बहुत-से वाद-विवाद 
के वाद सब एक निष्कर्ष पर आ पहुँचे। उनके मतानुसार, तव के प्रचलित रागो में 
उपयोग किये जानेवाले प्रकृति-विकृतस्वरों की सख्याएँ १६ थी। उनमें सात स्वर 
शुद्ध स्वर है। ऋपम के तीन प्रकार--शुद्ध, पतञ्चश्रुति और पद्श्रुति। गान्वार 
के तीन प्रकार--शुद्ध, साधारण और अन्तर। मध्यम के दो भेद--शुद्ध और प्रति- 
मध्यम | पञ्चम का एक ही रूप था। धैवत के तीन प्रकार--शुद्ध, पल्चश्रुति और 
पद्श्रुति। निपाद में तीन रूप--शुद्ध, कैशिकी और काकली। इन १६ स्वरो में 
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एक ही स्वर॒स्थान में दो-दो नाम रखनेवाले स्वर भी हैँ। तीन ऋपभो और तोच 
गान्धारों में, दूसरी, तीसरी, ऋषभ के स्थान पहली, दूसरी गान्धार के समान है। 
९ वी श्रुति, पञ्चश्रुति ऋषभ और शुद्ध गान्वार का स्थान है। १० वी श्रुति पट्श्ति 
ऋपभ और साधारण गान्वार का स्थान है। इसी तरह धैवत, निषाद में भी दूसरी, 
तोमरी धैवत का स्थान पहली दूसरी निपाद के स्थान में है। अर्थात्‌ २२ वी श्रुति 
पम्चश्रुति घैवत और शुद्ध निपाद का स्थान है। २३ वी या पहली श्रुति पद्श्रुति 
घैवत और कैशिकी निपाद का स्थान है। इसलिए १६ स्वर रहने पर भी 
स्वरस्थान १२ ही बर्थात्‌ ४, ७, ९, १०, १२, १३, १६, १७, २०, २२ और तीसरी 
श्रुति हुए । 
इसमें और कुछ विशेषता है। कुछ रागो में नवी श्रुति पर स्थित पत्न्चश्रुति 
ऋपभ का प्रयोग है। और कुछ रागो में आठवी श्रुति पर स्थित चतुश्रुति ऋषपभः 
का प्रयोग है। इन दोनो को और इसी तरह भआनेवाले अन्यस्वरों को भी अलूग-अरूग 
गिना जाय तो स्वरो की सख्या २० हो जायेगी । तब मेलो की सख्या २०० से ज्यादा 
हो जाती है। इसलिए मेलो की सख्या को अधिक होने से बचाने के लिए चतु श्रुति" 
भौर पज्चश्रुति स्वर एक ही स्वर-जैसे गिने गये और इसी तरह आनेवाले दोनों स्व॒रो 
$को भी एक स्वर-जैसा ही गिनकर, अर्थात्‌ केवल १६ स्वरो के रूप रखकर, ७२ मेलो 
की सृप्टि की गयी है। पर प्रयोग में इन दोनो स्थानों के भेद पर अच्छी तरह ब्यान 
दिया जाता है। 
७२ मेल कर्ता की योजना 
ऋपभ के तीन रूप और गान्धार के भी तीन रूप हैं। पहले ऋपभ और पहले 
गान्धार को मिलाकर (७, ९ स्थान में होनेवाले स्वर) प्रथम मेलचक्र बताया गया । 
पहला ऋपभ गौर दूसरा गान्धार (७, १० श्रुतिस्थान के स्वर) मिलाकर दूसरा 
मेलचक्र बनाया गया। पहला ऋपभ तथा तीसरा गान्धार (७, १२ श्लरुतिस्थान के 
स्वर) मिलाकर तीसरा मेलचक्र बनाया गया। दूसरा ऋपभ और दूसरा गान्धार 
(९, १० श्रुतिस्थान के स्वर) मिलाकर चौथा मेलचक्र बनाया गया। दूसरा ऋपम 
ओर तीसरा गान्धार (९, १२ श्रुतिस्थान के स्वर) मिलाकर पाचर्वां मेलचक्र बनाया 
॥ गया। तीसरा ऋषभ एवं तीमरा गान्धार (१०, १२ वी श्रृति के स्वर) मिलाकर 
छठा मेलचक बनाया गया। इन छ मेलचक्रो में भी शुद्ध मध्यम (१३ श्रुति) ही 
रखा गया। अव प्रत्येक चक्र के पूर्वभाग की जानकारी हमें हुई है। और इसी तह 
घेवत और निपाद का मेलन करने से हरएक चक्र को ६ उत्तर भाग मिलेंगे । तव 
मेलो के रूप यो हुए-- 


नल 
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"पहले चक्र के पहले मेल में पहला घेवत (२०वीं श्रुति) पहला निपाद (२२ वी 
श्रुति) रह गया। 


» दूसरे मेल में हा दूसरा निषाद (१ ली 
श्रुति) रह गया। 
» तीसरे मेल में ग तीसरा निषाद (३ री 


श्रुति) रह गया। 

चौये मेल में दूसर। घेवत (२२वी श्रुति) दूसरा नियाद ( १ ली 
श्रुति) रह गया। 

पाचवे मेल में | तीसरा निधाद (३२री 
श्रुति) रह गया। 

छठे मेल में तीसरा घेवत (१ ली श्रुति) गा #) 


इसी तरह वाकी पाच चक्रो के प्रत्येक चक्र में मी छ मेल मिलेंगे। कुल मिलकर 
३६ मेल प्राप्त होते हैं। हर मेल में पडजपञ"चम मिलेंगे तो मेल का पूर्ण रूप पाया 
जाता है। 

इस तरह छ चक्रो से पहले ३६ मेलो की उत्पत्ति हुई। इन ३६ मेलो में ही ५ 
शुद्ध मध्यम (१३ वी श्रुति) के स्थान पर प्रतिमध्यम (१६ वी श्रुति) को रखकर 
और ३६ मेलो की सृष्टि इसी रीति पर हुई। 

हर एक मेल के प्रकृति, विकृृति स्वर जिन रागो में दिखाई पडें उन्हें उसी मेल से 

जन्य कहा गया। यद्यपि मेलो की सृष्टि आघुनिक काल में हुई, तो भी इनको 'जनक 

नाम प्राप्त हो गय[। इस तरह जनक, जन्य नाम रागो की उत्पत्ति के विपय में बहुत 
अ्रम का कारण बन गया। रागोत्पत्ति के वारे में प्राचीन ग्रन्यों से परिचय न होने 
के कारण लोग मेलो को ही, जो आधुनिक काल की सृष्टि है, प्राचीन जनकराग सम- 
झने लगे। कुछ पुस्तकी में ७२ मेलो को ही प्राचीन रागाज़राग नाम से कहा जाने 
लगा । करीब €० वर्ष पहले के सुब्ब॒राम दीक्षित के द्वारा सपादित 'सगीत सश्रदाय 
अदर्शनी' मे इसी प्रकार वताया गया है । जिन्हें प्राचीन जास्त्रो का ज्ञान कम है उनमें 
यह आधार ग्रन्थ माना जाता है। 

इन ७२ मेलो के अन्दर रहनेवाले रागो में सव से प्रसिद्ध राग का नाम ही मेलो 
का नाम वन गया। मेल सख्या की सूचना देने के लिए प्रसिद्ध राग के नाम के साथ 
कटपयादि सस्या का अनुसरण करके दो अक्षर नाम के आगे जोड दिये गये है, परतु 
चहुत मेलो के अन्दर रखने के लिए एक राग भी न मिला । इस तरह के मे लो की सृष्टि 
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व्यय प्रतीत हुईं। इन ७२ मेलो के रचयित। वेंकट मखी ने इसका समाधान यो दिया है 
कि भविष्य में आविप्कृत किये जानेवाले रागो और विदेशो से आनेवाले रागो को भी 
स्थान देने के लिए इन्हें रखा जाय (मद्रपुरी सगीत विद्वत्ममा द्वारा मुद्रित चतुर्देण्डि- 
प्रकाणिका के ४ थे प्रकरण के इलोक ८० से ९२ देखिए) । 

इस तरह के मेलो को नये नाम दिये गये। इन नामों में पहले दो अक्षर 
कटपयादि सख्यानुसार मेल के सख्यासूचक थे । इस तरह नाम रखने में भी मतभेद 
हुआ है। 

आजकल व्यवहृत मेलो में मेल राग बने हुए राग्रो के नाम यो है-- 


मेल राग मेल का नाम 

८ तोडी ह॒नुमत्तोडी 

१५ मालवगौड मायाम/लवगौड 
२० भैरवी नटमैरवी 

२८ काम्बोजी हरिकाम्बोजी 
२९ शकराभरण घीर घजकराभरण 

गा ज्जे६ नाट चलनाट 
४५ पन्तुवराली शुभपन्तुवराली 


मेलकर्ता की योजना, केवल गणित मार्गानुयृत सृष्टि है। परन्तु रागो में स्व॒रो 
का रूप तो वादी-मवादी तत्त्व पर निर्भर है। इसलिए कई रागो को ७२ मेलो में किसी 
के मन्दर भी रखना साध्य नही हुआ । कुछ रागो में वादी-सवादी तत्त्व की आवश्यकता 
के कारण आरोहण में एक विकृृत स्वर और मवरोहण में दूसरा विक्ृत स्वर प्रयोग 
में है। उन्हें भी मेलकर्ता योजना में युक्त स्थान नहीं मिला। 
इस योजना में और एक दोप यह है कि चतु श्रुति (८ वी श्रुति ), पञ्चश्रुति (९ 
थो श्रुति), ऋषभ घैवत स्वरो को एक स्वर-जैसा मानना और साधारण गान्वार, 
भ्राचीन काल के अन्तर गान्धार तथा कैशिकी निपाद और प्राचीन काल के काकली 
निपाद--इन्‍्हें एक ही स्वर-जैसा मानना । इस प्रकार की मान्यताओं के कारण ७२ 
भेलकर्ता योजना को याद में रखकर गाने से वादी-मवादी सम्बन्ध भग्न होकर रक्ति- 
भंग का कारण वन जाता है। 
इन १६ स्वरो के अतिरिक्त रहनेवाले चार स्वर, ८ वी श्रुति पर स्थित चतु- 
श्रुति ऋषभ, ११ वी श्रुति पर स्वित प्राचीन काल का अन्तरगान्वार, २१ वी श्रुत्ति 
पर स्थित चतु श्रुति घेवत और दूसरी श्रुति पर स्थित काकली निपाद हैं। रागो में 
१० 


श्ड६ संगीत शास्त्र 


जिस स्थान के स्वर का प्रयोग होता है यह वात वादी-सवादी सम्बन्ध के सहारे 
अत्यन्त सरलतापूर्वक निश्चित हो सकती है। 

६० सन्‌ १५६५ में तलकोट्टा युद्ध में विजयनगर राजबानी के घ्वस हो जाने के 
पश्चात्‌ उस साम्राज्य की इकाइयो के प्रतिनिधि स्वतत्र होकर अपनी-अपनी इकाइयो 
के राजा हो गये । उतको नायक राजा कहा जाता है। तजौर, मदुरा, मैसूर, जिज्जी 
और पेनुकोण्डा--ये पाच स्वतत्र नायक राज्य बन गये ) उनमें से तजोर राज्य घन, 
धान्य, सम्पत्ति में अन्य राज्यों से बढ़कर घा। अत विजयनगर के कलाकार अपने 
अपने कलाग्रन्थी के साथ तजौर पहुँचे। विजयनगर में पुनरुज्जीवित और सवर्धित 
कलाएँ और भी उन्नति पाने लगी। 

संगीत के लक्ष्य सप्रदाय में रागो का स्वरूप निश्चित करने के लिए 'सगीत 
रत्नाकर' के समय के पदरचात्‌ आलाप और कई प्रबन्ध बनाये गये, वे प्रचार में भी थे 
ये चार प्रकारो में बाँटे गये थे । उस विभाग के कर्ता गोपाल नायक हैं जो कर्नाटक देश में 
सगीत कला में बहुत प्रसिद्धि पाकर दिल्‍ली बादशाह के द्वारा बुलाये गये । यह भी कहा 
जाता है कि उन्होने वहाँ अमीर खुसरो नामक विद्वान पर विजय प्राप्त की । 

गोपाल नायक के अनुसार लक्ष्यसाहित्य आलाप, ठाय, गीत और प्रवन्ध नमक 
चार भागों में विभाजित किया गया । आछाप का लक्षण सगीत रत्नाकर में दिया। 
गया है। 

१ आलाप--आलाप के पहले भाग में रागस्वरूप की रूपरेखा है। इसका नन्‍म 
आक्षिप्तिका' है। इसमें जो 'आयत्तम्‌' नाम से भी पुकारा जाता है, उसके चार 
भाग हैं। इसके हर एक भाग का नाम सस्वस्थान' है। 

प्रथम स्वस्थान--प्रथम स्वस्थान में यो गान करना चाहिए --राग के स्थायी 
स्वर या जद स्वर पर खडे होकर आगे और पीछे थोडा जाकर जिस प्रकार रागभाव 
का प्रकाशन हो सकता हो, उस प्रकार राग के स्थायी स्वर का उच्चारण अलकार और 
गमक सहित अन्य स्व॒रो के साथ किया जाय । 

यदि वह राग अवरोही वर्ण में प्रकाशित होता हो, तो नीचे के एक-एक स्वर को 
मिलाकर चालन करना है। वह आरोही वर्ण में प्रकाशित होता हो तो ऊपर के एक- 
एक स्वर को मिलाकर गाते जाना है। सचारी वर्ण मे राग का प्रकाशन हो तो कांगे' 
और पीछे के स्व॒रो को मिलाकर गाना चाहिए। इसका नाम मुखचालन' है। हर एक 
चालन को अन्तत स्थायी स्वर में न्‍्यस्त करना चाहिए। अश के सवादी पहले स्व॒र 
तक इसी तरह करना चाहिए | यह आलहाप का पहला स्वस्थान है। प्राय सवादी 
स्वर अश् का चौया या पाँचवाँ स्वर ही होगा । इसलिए इसका नाम 'दचर्व-स्वर' है। 
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द्वितीय स्वस्थान--द्रचर्वस्वर पर खडे रहकर चालन करने के पश्चात्‌ स्थायी 
स्वर में आकर न्यास करने का नाम द्वितीय स्वस्थान है। 
तृतीय स्वस्थान--दूसरे सप्तक में रहनेवाले अश स्वर का नाम द्विगुणस्त्रर 
है। ट्विगुणस्वर और द्चर्घस्वर दोनो के बीच में होनेवाले स्व॒रों का नाम 'भर्घस्थित 
स्वर है। अरधस्थित स्वरो में चालन करके अश्य स्वर में आकर समाप्त किये जानें- 
वाले भाग का नाम तृतीय स्वस्थान है। 
चतुर्थ स्वस्थान--द्विगुणस्वर में खडे रहकर चालन करके अशस्वर में आकर 
समाप्त करने को चतुर्थ स्वस्थान कहते है । आक्षिप्तिका के वाद राग को बहुत पकडो 
के साथ विस्तार करना चाहिए। इसे कई भागों में विभाजित किया गया है। उनके 
नाम रागवर्धनी, स्थायी, मकरिणी और न्यास है। 
रागवधंती को प्रथम रागवर्धती, द्वितीय रागवर्धती और तृतीय रागवर्धनी 
नामक तीन भागों में विभाजित किया गया है। हर एक रागवर्धनी में मध्य, 
तारस्थान में सचार, द्वितीय रागवधेनी में मन्द्र, मध्य स्थानों में सचार, तृतीय 
रागवर्धनी में तीनो स्थानों में सचार करना होता है। प्रत्येक रागवर्धनी में विलम्ब, 
मध्य, द्रुत काल रहते हैँ। किन्तु प्रथम रागवर्धनी में विछूम्ब काल सचार, 428 
रागवर्घी में मध्यकाल सचार, तृतीय रागवधेनी में द्रुतकाल के सचार ऊ 
रहते हैं। 
इसके बाद 'स्थायी' नामक भाग का गान करना होता है। स्थायी” अर्यात्‌ 
अशस्वर से शुरू करके प्रत्येक सचार में जिन स्वरो तक सचार करते है, उसके ऊपर 
नही जाना होता । इसी क्रम में आरोहण क्रम में एक से आठ स्वर तक दो वार सचार 
करना है, परन्तु नोचे इच्छानुसार सचार कर सकते हैं। इसके बाद अवरोह क्रम में 
इसी तरह तारस्यानीय अश स्वर से मध्यस्थानीय अथ स्वर तक नीचे के एक से आठ 
स्वर तक दो वार सचार करना होता है। इन सचारो में इच्छानुसार ऊपर के स्व॒रो 
में घूम सकते है, पर नीचे नही घूम सकते । जिस तरह जश् स्वर से स्थायी सचार 
आरम्म किया जाता है उसी तरह हर एक जपन्यास स्व॒र से भी आरम्भ करके आउठवें 
स्वर तक ऊपर भौर नीचे सचार कर सकते है। 
इसके वाद आलाप के मुकुटरूप भाग का गान करना है। उसका नाम 'मकरिणी' 
है। मकरिणी में हर एक स्थान में अन्तिम सचार करके न्यास स्वर में पूर्ति करना 
होता है। इसमें मद्धस्यान में मधिक सचार होता है। 
अत में न्यास स्वर से आरम्भ करके इच्छानुसार मचार करते हुए न्यास स्वर 
पर समाप्त करना चाहिए। उसका नाम न्यास है। 


श्ड८ संगीत शास्त्र 


१५, १६, १७ वी शताब्दियो में इसी प्रकार के आलापो की कल्पना साम्प्रदायिक 
आचाये कर चुके है । 

२ ठाप--दूसरे लक्ष्यसाहित्य का नाम है ठाय'|। यह शब्द 'स्थाय” नामक 
सस्क्ृत शब्द का प्राकृत रूप है। एक छोटे सचार का नाम ठाय' है। हर एक ठाय, 
राग के भिन्न-भिन्न रूप को प्रदर्शित करने का काम करता है । इस प्रकार उनके रूप ड़ 
कार्य के अनुसार उनके नामकरण भी किये गये हैं । सगीत रत्ताकर में ठाय' के नाम- 
रूप वर्णित किये गये हैं। उस जमाने में प्रसिद्ध ठाय रूप के अनुसार दशविध, और 
कार्य के अनुसार तैतीस प्रकार के बताये गये है । अप्रसिद्ध ठाय में मिश्रित या सकीर्ण 
ठाय ३६ और असकीण्ण ठाय २६ हैं। कुल मिलकर ९६ ठायो का उल्लेख है। रूप 

के अनुसार स्थायो के उदाहरण--- 

१ छब्द स्थाय--व्यक्त रूप में शब्दों को अलग-अलग दिखानेवाले हैं । 

२ ढाल स्थाय--मोती के ढाल के अनुसार चलन करने का नाम है। 

३ लषनी--स्वरो को कोमलतर नमन के साथ उच्चारण करने का नाम है । 

४ बहनी--इसमें गीत वहनी, अ(लणप्ति वहनी, ये दो भेद होते हैं। आरोह या 
अवरोह में स्व॒रकम्पन, और सचारी में स्थिर स्वरकम्पन के साथ स्वर उच्चारण 
करने का नाम वह॒ती' है। हर एक वहनी के और दो भेद हैं। स्थिर वहनी और - 
वेगाढ्या वहनी। और तीन भेद स्थायी के भेद से है, हृ्या, कण्ठधा, शिरस्या। हुथया 
में दो तरह के प्रयोग है । स्व॒रो को अन्दर घुसने की तरह उच्चारण किया जाय, तो 
उसका नाम कुन्ता है। बाहर निकलने की तरह उच्चारण किया जाय तो उसका 
ताम फुल्ला' है। 

५ वादशब्द स्थाय--इसमें वीणा आदि वाद्यों से उपन्त शब्दों की तरह 
उच्चारण करने का नाम वाद्य दब्द' है। 

६ छाय। स्थाय--राग, स्वर आदियो के साथ दुसरे राग या स्वरो की छाया 
को भी मिलाकर उच्चारण करने का नाम है छाया स्थाय' । 

७ स्वर लघित--दो, तीन या चार स्वरो को उच्चारण न करके लघन करने 
का यह नाम है।' 

न 

१. रूप के अनुसार स्थायो के नाम--ऊपर दिये हुए स्थायो को छोडकर गौर 
भी दो हे। वे प्रेरित और तीक्ष्ण हे । 

फाम के अनुसार स्यायों के नाम--भजन, स्थापना, गति, नादष्वनि, छवि, 
रक्त, द्रुत, शब्द; वृत्त, अश, अवधगन, अपस्थान, निकृति, कदंणा, विविधत्व, गरात्र, 
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काम के अनुसार स्थायो के नाम के उदाहरण-- 


१ भजन स्थाय---राग को रकक्‍्ति के साथ प्रकाशित करने का नाम है। 

२ स्थापना स्थाय---राग को निश्चयपूर्वक स्थापित करने का काम करता है। 

ये स्थाय भी बहुत से रागो में साम्प्रदायिक आचार्यो द्वारा कल्पित है । इनमें 
तानप्प आये के द्वारा रचित साहित्य विशेष है। 

इस तरह के ठायो की कल्पना करके उन्हें याद रखने के लिए एक सम्प्रदाय 
मार्ग है। उसके अनुसार राग के गण, न्यास या अपन्यास स्वर को स्थायी वनाकर 
ऊपर तीन-चा र स्वरो तक चार वार सचार करके उसी तरह नीचे भी सचार करने 
के पच्चात्‌ मन्द्र पडज य। न्यास स्वर पर समाप्त करना होत। है। सचार का नाम 
पेदुप' है। अन्त करने का नाम मुकतायी या मकरिणी है। 

३ गोत--बहुत दिन पूर्व से हजारो तरह के प्रवन्धभेद वर्तमान थे। उनका 
विवरण सगीतरत्नाकर प्रवन्धाध्याय में दिया गया है। उनमें कुछ प्रवन्धो को छोडकर 
बाकी सव अधयुग में अप्रचलित हो गये। बचे हुए प्रवन्धों में सालग सूड' नामक 
प्रवन्व॒ ज्यादा प्रचार में थे। ये प्रवन्ध तालो के नामों में प्रचलित हैं । घ्ुव, मण्ठ, 
प्रतिमण्ठ, निस्सारुक, अड्डुताल, रासताल, एक-ताल हैं । 

इन सातो तालो में सालूगसूड की तरह नयी चीजों की सृप्टि भी हुई। राग- 
स्वरूप का प्रकाशन करने के लिए साहित्य लक्ष्यो के चार भेदो में गोत' का भी एक 
स्थान है। इसमें राग का रूप सुरूम तालबद्ध छोटे-छोटे सचारो से वना हुआ 


होता है। 


उपसम, काण्डारण, निर्जवनगाढ, ललित गाढ़, ललित, लुढित, सम, कोमल, प्रसृत, 
स्निग्घ, चोस, उचित, सुदेशिक, अपेक्षित घोष, स्वर ॥ 


अप्रसिद्ध स्थायों फे नाम--असकीण्णे-वह, अक्षराडम्वर, उल्लासित, तरगित, 
प्रलस्वित, अवस्खलित, प्ोटित, सप्रविष्टक, उत्प्रविष्ट, निस्सारुग, ध्रासित, दीर्े- 
कम्पित, प्रोतग्रहोल्लासित, अविलम्ब, विलम्बक, त्रोटित, प्रतीष्ट, प्रसृताकुड्चित, 
स्थिर, स्थायुक, क्षिप्त, सूक्ष्मान्त । 


मिश्चित स्थायो के नाम--प्रकृतिस्थ, शब्द, कला, आक्रमण, प्लुत, रागेप्ट, 
अपस्व॒राभास, बद्ध, कलरव, छन्दस, सुकराभास, सहित, लघु, अन्तर, वकर, दीप्त प्रसन्न, 
प्रसन्न मृदु, गुर, स्व, शिथिल गाढ़, दीप्त, असाधारण, साघारण, निरादर,दुष्कराभास, 
मिझ्न। 
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प्रबन्ध--पअ्रवन्धो के ४ धातु या अवयव और उनके ६ अग--प्रबन्धो में बहुत 
कुछ अप्रचलित होने के वाद भी कुछ प्रवन्ध बच गये। उनमें पञुचतालेश्वर प्रवन्ध 
और श्रीरज् प्रवन्ध मुख्य हैं । प्रबन्धों में ६ अग और ४ धातु होते हैं । स्वर, विरुद, 
पद, तेनक, पाट गौर ताल--ये ६ बग है। 

१ स्वर--स, रि, ग, म आदि है। 

२ विरुद--प्रस्तुत नायक के घैये, शौर्य आदि का वर्णन करके उसको संबोधित 
करना या कर्ता के नाम, कुल आदि का वर्णन करना । 

३े पद--कैवल भ्रस्तुत नायक के गुणों का वर्णन । 

४ तेनक--तिन” आदि अक्षरों के उच्चारण के साथ आलाप करने का नाम है । 
तिन” शब्द तत्‌” शब्द की तृतीया विभक्ति है। तिन' शब्द का अर्थ तत्‌' या 'ब्रह्म' 
हैं। इसलिए यह मगलकर शब्द है। 

५ पाट--तक, तनादि वाद्य शब्दों से बद्ध साहित्य का नाम है। 

६ ताल--एक ही प्रवन्ध में भिन्न-भिन्न तल साहित्य के अग हो तो इसका नाम 
ताल है । 


घातु या मवयव 


चार धातु हं--उद्ग्राह, मेलापक, श्रुव, आभोग । 

कभी-कभी उद्ग्राह और घ्रुव के मध्य भाग में अन्तर नामक एक पाँचवाँ धातु 
भी होता है । प्रवन्ध का आरम्भ भाग 'उद्ग्राह' है। उद्प्राह को तृतीयाज्भर ल्ुवा 
के साथ मिलानेवाला होने के क/रण द्वितीयाड् का नाम मेलापक' पडा। अगो में 
अनिवायंता के कारण तृतीय घातु का नाम श्रुव/ हुआ। प्रवन्ध की पूर्ति करने की 
जगह आभोग' है । 

प्रवन्ध पडज्भ, पज्चाज्ण, चतुरज़, श्यज्ध या दृघज़ज वनाये गये थे। मेदिनी, 
आनन्दिनी, दीपनी, भावनी, तारावली आदि इनके नाम है। 

घातुओ की दृष्टि से चतुर्घातु, त्रिधातु, द्विधातु प्रबन्ध भी है। इनमें उद्ग्राह 
और छ्लुव अनिवार्य हैं। त्रियातु प्रवन्ध मे मेलापक' नहीं है। आभोग' में दो भाग 
हैं। पहला भाग विना ताल के आलाप' है। उसका नाम वाक्य है। पूर्वा्व में 
साहित्यकर्ता और उत्तराघे में प्रस्तुत नायक का नाम रहता है। 

ये चारो तरह के लक्ष्य साहित्य चतुद्देण्डी' नाथ से प्रसिद्ध हुए । चतुर्देण्डी' 
शब्द का अर्थ है सगीत कला को वश में करने के चार उपाय। “चतुर्देण्डी' सम्प्र- 
दाय के आदिकर्ता गोपाल नायक हैं। इस सम्प्रदाय ने विजयनगर के पतन के पश्चात्‌ 
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तबीर में नायकों के आश्रित रहकर सरक्षण पाया। वहुत से चतुदंण्डी साहित्यो 
की सृष्टि हुई । 

नायको के बाद तजीर का शासन महाराष्ट्र राजाओं के हाथ में आगया। इन 
राजाओ में दूसरे राजा 'शाहजो' सगीत और साहित्य कलाओ में पारज्भत हुए। 
उनका दरवार बहुत से विद्वान्‌ लोगो, शास्त्रज्ञो, गवेयो और कवियो से अलकृत था। 
इनके समय रागो के लक्षण को भिश्चय करने के लिए दस सम्प्रदायों के विद्वानों के 
मत के अनुसार लगभग एक सौ कर्नाटक रागो के छक्षणों को सुनकर, तालपत्र 
कोशो में लिखवाया गया। 

चतुर्देण्डी छृक्ष्य साहित्य को भी २० तालपत्र की पुस्तकों में लिखाकर सुरक्षित 
किया गया है। उनमें अ।लाप, ठाय, गीत और प्रवन्ध स्व॒ररूप में लिखे गये हैँ । सव 
ग्रन्य अब भी 'तजौर सरस्वतो महल पुस्तकालय में सुरक्षित है । 

वैणिक, विद्वान, शास्त्रज्ञ और साहित्यकार वेंकट मी ने, जो १६२० ई० 
में तजौर में थे, अपने “चतुर्देण्डिप्रकाशिका” नामक ग्रय में चतुर्देण्डी के लक्षण 
दिये हैं। उनके पिता गोविंद दीक्षित नायक राजाओ के मत्री थे। राजा रघुनाथ 
नायक और गोविंद दीक्षित, इन दोनो की लिखी हुई “सगीतसुधा” में ५० रागो के 
आहापन क्रम विस्तृत रूप में दिये गये हैं। शाहजी (१६७८-१७११) के लक्ष्य- 
लक्षण ग्रन्थ में पाये जानेवालि लक्षण और लूक्ष्यमार्ग ही आज की कर्नाटक संगीत पद्धति 
में भी विद्यमान है, परन्तु यह सत्रदाय सगीत्तरत्नाकर में दिये हुए रागस्वरूप और 
रागलक्षणो से बहुत भिन्न है। 

“सगोतरत्नाकर के वाद लिखे गये ग्रयो में ततत्कालिक रागो की मूच्छेता, जाति, 
चर्ण और अलकार इत्यादि के लक्षण नही दिये गये हैं । केवल हर एक राग के प्रकृति- 
विकृतिस्वर बताये गये हूँ । इन ग्रयो में दी हुई ग्रह, अश, न्यास इत्यादि सभाएँ भी 
उनके असली अर्य में प्रयुक्त नही हैं। क्योकि इन सज्ञाओं के मूलमूत मूच्छेता-तत्त्व 
को दे सब भूल गये थे । 

शाहजी द्वारा निप्कर्प रूप में प्राप्त सव राग लक्षणों और लद॒य साहित्य से उद्धृत 
उदाहरणों को उनके भाई तुझूजा महाराज ने जपने ग्रथ “संगीत सारामृत” में बबा- 
तथ्य लिखा है। इस ग्रय में रागो के प्रकृति-विक्रतिस्वर और चतुर्देण्डो लक्ष्य से विशेष 
सचार के उद्धरण मात्र दिये गये हैँ। म्च्छंन।, ग्रह, अश, न्यास, वर्ण भऔर बलकार 
आदि का उल्लेख नही है, कितु सप्रदाय-परपरा की विशुद्धता के कारण रागो की छाया 
पूर्ण जीवन के साथ, लगभग बोनस वर्ष पहले तक विद्यमान थी। गुरुक्रुल सप्रदाय की 
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विच्छिन्नता के कारण सगीतकला के एक मात्र आश्रय सप्रदाय की भी कमी होती 
जा रही है। 

आज कर्नाटक सप्रदाय के प्रचलित रागो में लगभग १०० राम प्रसिद्ध है। १५० 
अप्रसिद्ध अपूर्व राग हैं । 

कर्नाटक पद्धति में मेल और रागो का इतिहास--- 
विद्यारण्य का मत--सगीतसार! (लगभग १४०० ई०) 
रामामात्य का मत--स्वरमेल कलानिधि (१५५० ई०) 
सोमनाथ का मत--रागविबोध (१६०९ ई०) 
वेंकट मखी का मत--चतुद्देण्डिप्रकाशिका (१६१५) 
शाहजी और तुलजाजी का मत--सगीत सारामृत (१७१०-१७२५) 
७२ मेलकर्ता (उद्धवकाल लगभग १६०० ई०) 

(प्रचार का कार लगभग १७५० ई०) 


>0ी >> ० आए >>) ७ 


१ विद्यारण्य का 'सगीतसार' अब उपलब्ध नहीं है। परन्तु उनका मत रघु- 
नाथ नायक और गोविन्द दीक्षित की 'सगीतसुधा' में उद्धृत किया गया हूँ । 

२ यह रचना ७२ मेलकर्ता के काल में परिष्कृत हुई, परग्ठु इस योजना का 
प्रचार पिछले दिनो में ही हुआ। 
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हिन्दुस्थानी पद्धति 


विदेशी आक्रमणों के कारण हमारी बहुत-सी धामिक और कलासवधी संप्रदाय- 
सस्थाएँ मिट गयी थी। लगभग १००० ईसवी से १२०० ईसवी तक आक्रमणकारियो 
की नीयत मदिरो को मिटाना, घन, आभूषण जादि को लूट ले जाना आदि ही थी। . 
कुछ समय के बाद वे आथिक निधियो के साथ-साथ कला एव विज्ञान की निधियो को 
भी ले जाने छगे। घीरे-घीरे उन्हें इसी देश में रहकर शासन करने की इच्छा हुई। 
महमूद गोरी ने दिल्ली में अपने एक प्रतिनिधि को नियुक्त करके उत्तर भारत के उत्तर- 
पश्चिमी भाग पर शासन किया था । उसके बाद उसका प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन, जो पहले 
उसका गुलाम था, दिल्‍ली का बादशाह हुआ । यह ई० सन्‌ १२०६ की बात है। उस 
समय से दिल्ली के बादशाह, उनके वशज और उनके परिजन, ये सब भारत को अपनी 
मातृभूमि मानने लगे। हिंदुधर्म की मूर्तिपुजा उन्हें पसद न आयी परतु भारतीय कलाएँ 
उनके मन को आकषित करने लगी । एक सौ वर्षो के वाद ही दिल्ली दरबार में भार- 
तीय कलाकार स्थान पाने लगे। अछ।उद्दीन खिलजी ने, जो अपने राज्य को सुदूर 
दक्षिण तक विस्तृत कर सका था, भारतीय गायक गोपाल नायक को बहुत आदर के 
साथ अपने दरबार के गवैयो में एक प्रतिष्ठित स्थान दिया । अलाउद्दीन के दरवार में ४ 
अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि और गायक था। कहा जाता है कि गोपाल नायक और 
अमीर खुसरो में प्रतिस्पर्धा हुईं। इसमें विजय किसकी हुई, यह विवादग्रस्त है। 
कुछ लोगो का कथन है कि यह घटना अलाउद्दीन के काल में नही, अपितु और बीस- 
तीस वर्ष पश्चात्‌ हुई है। 

बात कुछ भी हो, यह स्पष्ट है कि दिल्‍ली बादशाहो के दरबार में १४०० ई० से 
भारतीय कलाओ के पोषण करने का कार्य आरम्भ हुआ। 

दक्षिण भारत में जिस तरह विजयनगर साम्राज्य के विशेष प्रयत्न से कर्वाटिक 
सप्रदाय उत्पन्न होकर वढा, उसी तरह दिल्ली वादशाहो के आश्रय में उत्तर भारत 
का अवशिष्ट सगीत सप्रदाय “हिंदुस्थानी सगीत” नाम से बढने लगा। 

वादशाहो का मन बहलाने के लिए उनके आश्रय में रहनेवले भारतीय गायक ६ 
फारसी भाषा का भी थोडा-थोडा मिश्रण करने लगे। फारसी भापा के प्रवधों का 
अनुसरण करके भारतीय साहित्यकार प्रवध रचने लगे। टप्पा, ख्याल, ठुमरी, गजल 
इत्यादि इसी तरह उत्पन्न हुए हैं। इस तरह भारतीय-फारसी मिश्रित रीति की 
रचनाओं में अमीर खुसरो का साहित्य ही मुख्य है। स्वरों के उच्चारण की रीति में 
भी थोडा-सा परिवर्तन हुआ। हरएक स्वर के साथ उसके ऊपर के स्वर को छूकर 
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उच्चारण करने की यह रीति हो गयी। अब तक भारतीय सगीत कुछ-कुछ प्रातीय 
छायामेद होने पर भी देशभर में एक-जैसा था। इसके वाद स्वरो के उच्चारण वी 
रीति में भिन्नता होने के कारण दक्षिण के सगीत और उत्तर के सगीत के रागो में 
स्वरो की समानत। रहने पर भी छायाभेद होने छगे। 

2... परतु वृन्दावन, अयोध्या आदि भारतीय पृण्यस्थलो में रहनेव।ले सत और भक्‍त 
दरवार के सगीत से सवध न रखकर गाते और साहित्य रचना करते आते थे। 
प्राचीन सगीत साहित्यों में जयदेव का गीतगोविंद, कवि विद्यापति का साहित्य 
इत्यादि प्रचार में थे और आज भी हूँ । 

सगीतशास्त्र में रागो का वादी-सवा।दीतत्त्व मात्र ही अवशिष्ट था। बाकी सव 
लक्षण--प्राम, मूच्छेना, जाति आदि--विस्मृत हो गये थे। रागो के मुख्य सचार 
“पकड़” नाम से प्रचार में थे। 

प्राचीन काल में रागो का विभाग दो प्रकार से था। एक प्रकार में याप्टिक, 
दुर्गा, मतज्भ आदि के मत के अनुसार राग, भाषा, रागाज्, भाषाजु, क्रियाज़ और 
उपाजू इत्यादि विभाग थे। इसी को सगीतरत्नाकर में शाजुदेव ने दिया है। दूमरा 

क्ष् राग-रागिनी पद्धति में है। राग-रागिनी मत के आ।दिकर्ता कौन हैं ? यह्‌ 

नही जाना जाता है। कदाचित्‌ इसकी उत्पत्ति गैव आगमो में से हुई होगी। चतुर 
दामोदर (१६०० ई०) कृत सगीतदर्पण में राग-रागिनी मत के तीन सप्रदाय दिये 
गये हैँ। रागार्णव मत, सोमनाथ मत, हनुमनूमत ये ही तीन है । इन तीनो मतो में 
थोडा-थोडा भेद है। इन तीनो मतो के अनुसार राग विभाग इस प्रकार हँ-- 
सगीतदपंण में राग-रागिनोमत 

१ सोमेश्वर मत (प्राचीन मत)--यह मत पार्वंतीजी के प्रति शिवजी के द्वारा 
उपदिप्ट माना जाता है। 


पुरपराग--.६ 
१ क्षौराग--छ्षिवजी के सद्योजात मुख से उत्पन्न। 
हि र्‌ वमत--- है। है!" वामदेव के कक । 
३ भैरव--- ,, ,, जधोर ,, ,, ,, 
है प्चम--- ह। कक तत्पुर 7 8 मे ॥१ 
प्‌ मेघ--- ॥। ज्क ईशान के हे हे 
६ नहूनारायण--पद्तोजी के मुप्र से उत्पन्न। 
ये समव शिव-पावती नर्तन के समय उत्पन्न हुए हूँ । 


शैपर३ संगीत शास्त्र 


क्षीराग की रागिनियाँ--६ 


(१) मालवी (४) केदारी 

(२) त्रिवेणी (५) मबुमाघवी 

(३) गौडी (६) पहाडी 
वसत की रागिनियाँ--६ 

(१) देशी (४) तोडिका 

(२) देवगिरि (५) ललिता 

(३) वरादी (६) हिंदोली 
भेरव की रागिनियाँ--६ 

(१) भैरवी (४) गुणकरी 

(२) गुजंरी (५) वगाली 

(३) रेवा (६) वहुली 
पचमस की रागिनियाँ--६ 

(१) विभास (४) बडहसा 

(२) भूपाली (५) मालवश्नी 

(३) कर्नाटी (६) पटमजरी 
मेघराग की रागिनिया---६ 

(१) मल्लारी (४) कौशिकी-(कैक्षिकी ) 

(२) सोरढठी (५) गाधारी 

(३) सावेरी (६) हरिश्वगारा 

नट्टनारायण की रागिनियाँ--६ 

(१) कामोदी (४) नाटिका 

(२) कल्याणी (५) सालगनादी 

(३) आभेरी (६) हवीरा 

“उस मत फे अनुसार राग-गायन का समय 
सवेरे से-- 
मधुमाववी भूपाली 


देगी भरवी 
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चेलावली 
मल्हारी 
चगालो 
साम 
गुर्जेरी 
घनाश्री 
मालवश्नी 


पहले प्रहर फे वाद 
'गुर्जरी 


कौशिक (कैशिक ) 


सावेरी 
पटठमजरी 
रेवा 


बूसरे प्रहर फे बाद 


बेराटी 
तोडिका 
कामोदी 
गुडायिका 


तोसरे प्रहर के वाद--भषघे रात्रि तक गाने योग्य 


मालव 
गौडी 
प्रिवण 
नटकल्याण 
साल्गनाट 


सरा नाट नामक रुन 


मेघराग 
पंच्रम 
देशकार 
भैरव 
ललित 
वसंत 


गुणकरी 
मेरवी 
रामकरी 
सोरठी 


नाग गाघारी 
देशी 
शकराभरण 


केदारी 
कर्नाटी 
जानीरी 
बद्हसी 
पहाड़ी 


रागो को गाने में कार या समय का नियम अवश्य पलनीय है| राजाना से सय 


राग सदा गेय हैं। 


३ देश भेद फे अनसार गजरियां वर्ड प्रकार फी होतो 7 । 


श्प्८ 


रागों के ऋतुतियम 


सगौीत शास्त्र 


ओराग और उसको रागिनियाँ --- शिशिर ऋतु में 


वसत हः 
भैरव ) 
पचम के 
मेघराग |; 
नट्टनारायण ,, 


हा --+ वसत ,, 
».. 7“ भ्रीष्म ,, 
हे -+ शरद ,, 
रे -- वर्षा ,, 
दे --+ हेमत ,, 


रागो के गाने में जो ऋतुनियम कहे गये है वे इच्छानुकूल हैं । 


२ हनुमन्मत 
पुरुषराग--६ 

(१) भैरव (४) दीपक 
(२) कौशिक (कैशिक ) (५) श्रीराग 
(३) हिंदोल (६) मेघराग 

भैरव की रागिनियाँ---५ 
(१) मध्यमादि (३) बंगाली 
(२) भैरवी (४) वराटिका 

(५) सैधवी 

कौशिक की रागिनियाँ--५ 
(१) तोडी (३) गौडी 
(२) खभावती (४) गुणक्री 

(५) ककुमा 

हिंदोल की रागिनियाँ--५ 
(१) वेलावली (३) देशाख्या 
(२) रामक्री (४) पटमजरी 

(५) ललिता 

दोपक की राग्रिनियाँ--५ 
(१) केदारी (३) देशी 
(२) कानडा (४) कामोदी 


(५) नाटिका 
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शोराग फी रागिनियाँ---५ 


(१) वसती (३) मालश्री 
(२) मालती (मालवी) (४) घनाश्नी 


(५) जसावेरी 
मेघराग की रागिनियाँ--५ 


(१) मन्लारी (३) भूवाली 
(२ ) देशकारी (४) गुजरी 
(५) टक्‍्क 


३. रागार्णबमत 


पुरुपराग--६ 
(१) भैरव (४) मल्लार 
(२) परम (५) गौडमाछव 
(३) नाट (६) देशास्य 


भेरव फो रागिनियाँ---५ 


(१) वगाली (३) मध्यमादी 
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सरस्वती महल पुस्तकालय में “रागरत्नाकर” नामक एक ग्रय है। बताया गया 
है कि ग्रथकर्ता का नाम गधवंराज है। इस ग्रथ में हनुमन्मत के अनुसार रागरागिनी - 
मत और रागो के लक्षण दिये गये है । इसमें 'सगीत रत्नाकर' के अतिरिक्त दूसरे 
ग्रथो का उल्लेख नही है । इस ग्रथ में दिये हुए लक्षण और सगीतदर्पण में वर्तमान लक्षण 
दोनो समान हैं। परतु सगीतदर्पण में न पाये जानेवाले पुत्र, स्तुषारागों के नाम और 
रूप भी विये गये हूँ । लक्षण नही है। आजकल के हिंदुस्थानी सप्रदाय के बहुत-से 
रागो के लक्षण, इन दोनो ग्रथो के लक्षणो के अनुसार हैं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता 
है कि हिंदुस्तानी पद्धति के प्रामाणिक ग्रन्थ ये दो ही हैँ । पुण्डरीकविद्ठल कृत “नतेन 
निर्णय” में भी रागरागिनी मत बताया गया है। इस्र ग्रय में, इन तीनो मतो को 
मिश्रित करके ६ पुरुष राग, ३० स्त्रीराग और ३० पुत्रराग दिये गये है। हर एक 
राग का लक्षण और रूप भी दिये गये हैं। 

हिंदुस्थानी सगीत का उच्च काल नायक, बैजूबावरा आ।ददियो के काल से स्वामी 
हरिदास, तानसेन, सदारज्भ, अदारज्ज आदियो के काल तक का है। इस काल में 
दक्षिण के चतुर्देण्डी लक्ष्यी के अनुसार उत्तर भारत में भी लक्ष्यसाहित्य सगीत का 
रक्षण किया जाने लगा। उस समय में ही चीजो' की उत्पत्ति हुई। अनेक सप्रदाय' 
होने के कारण कई घराने हो गये । है 

कितु दक्षिण भारत के अनुसार उत्तर भारत में भी मेल या थाट की सृष्टि 
हुई और उनके अदर प्रकृति-विकृतिस्वरो के अनुसार राग रखे गये। भावभट्ट 
(ई० १७००) ने, जो बीकानेर के नरेश के दरबार में थे, अपने “अनूपसंगीतरत्नाकर” 
में मेल या थाटो के नाम दिये है। (देखिए अनूपसगीतरत्ताकर की मझली किताब 
पुट ३१) 

कुछ दिन तक थाटो की सझ्या पर अनेक मतभेद होने के वाद ऐसा निर्वारण 
हुआ कि थाटो की सख्या दस है। वे ये हैं-- 


थाट विलाबल थाट मार्वा 
». कल्याण या यमन ». कैफी 
».  खमाज » असावरी ' 
» भरव » भरवी 
»  र्प्वी ». तोड़ी 


पुना गायन समाज के प्रकाशन वालसगीतवोब में १५ थाटो का उल्लेख है। 
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यह सब कुछ होते पर भी थाटो को अधिक मुख्यत्व नही था, क्योकि रागो 
का सचार थाटो के विकृतस्वर विभाग का अतिक्रमण करके ही करना पडा। इससे 
यह निश्चित होता है कि “थाट” राणो में प्रयुक्त होनेवाले स्व॒रों को याद रखने के 
लिए कल्पित तात्कालिक प्रबन्धमात्र है, रागोत्पत्ति के शास्त्रीय मार्ग के अनुसार नही 
हैं। क्योकि रागो की छाया के लिए मूच्छेना, वादी, सवादी और वर्णालकार इन तीनो 
का लक्षण ही प्राण है। 
कुछ दिनो से कर्नाटक पद्धति के ७२ मेलकर्ता प्रवन्ध और दक्षिणी गवैयों के स्वर- 
ज्ञान ने विद्वानों को आकर्षित किया है। इसलिए थाटो को अधिक मुख्यत्व दिया जाने 
लगा। रागो के लिए थाट की सृष्टि हुई है। कितु अजकल लोग यह समझते हैं कि 
थाट या मेल ही सगीत शास्त्र है। इसका कुफल यह हुआ। है कि रागच्छाया और राग- 
भाव में ध्यान देने की प्रवृत्ति कम हुई और थाटो एवं उनके स्वरो पर ध्यान अधिक 
दिया जाता है। लोग यह नही जानते कि रागो के लिए स्वर हूँ, बल्कि स्वरो के लिए 
राग नही है। मकान के लिए पत्थर है, मकान पत्यर के लिए नही है। वहुत-से 
रागो में स्व॒रो की स्पष्टतय। विवेचन। करना असाध्य है। इस तत्त्व को भूलकर स्थूल 
स्वरो पर ही पूरा ध्यान देने से रागो की रक्ति और अ(कर्पण शक्ति हर रोज कम होती 
»$जाती है। रक्ति के सरक्षण के लिए, मूच्छेना, वादी, सवादी वर्णालकार आदि 
लक्षणों पर गवैयों का ध्यान देना आवश्यक है। रागो में इन लक्षणों को ढूँढने का 
ऋरम अब दिया जाता है। 


राग यसन 


इस राग में मुख्य सचार “मपगा, रि, सा--धपमगा रीस(---निसरिगा, मपा, 
धपमगा रिसा--सनिसरिगा--मपा, धपमागा, रिसागा, रिसवा सरिगा ।! 
इसमें गाघार स्वर पर---राग का जीवन निर्मर है। ऊपर के सचार और नीचे 
के सचार दोनो गाघार में ही आकर स्थिर होते हैँ । आरोह-सचार घैवत के ऊपर 
नही चलता। अवरोह में पडज से निषाद को पारकर घेवत तक चलता है। इनसे 
ही यह माल्म होता है कि राग की मूच्छेना घेवत से शुरू होकर अवरोहण मार्ग पर निषाद 
तक आती है। आरोहण में नही, अपितु, अवरोहण में राग का प्रकाशन होता है। 
निषाद, मूच्छेना के नीचे का सिरा है। यह इससे पता चलता है कि पड्ज से नीचे 
संचार करते समय निषाद को पारकर सचार करना पडता है । इसलिए यह निर्धारित 
होता है कि निपाद ही मूच्छेना का एक सिरा है। क्रमससचार पड़ज में आरभ होकर 
पड़्ज में समाप्त होता है। इसलिए मूच्छेता और क्रमसचार का रूप ऐसा है। 


आठवाँ परिच्छेद 


ताल अ्रकेरण 


बालक आनन्दातिरेक में गाते, ततल बजाते और नाचते हैँ। इससे यह जान 
पडता है कि गीत, तल और नाच आनन्द की अभिव्यक्ति है। गोत और नाच की 
प्रतिष्ठा ताल से है। केवल त/ल वाद्यो का वादन सुनते समय स्वत हमारे हाथ, 
शिर य। पर हिलने लगते या तालू गति का अनुसरण करने लगते है । सकोच के कारण 
हम तो नहीं नाचते, परतु सकोचहीन बालक नाचने लगते हैं। इसलिए यह कहना 
अत्युक्तिप्रर्ण नहीं कि आनन्द ही ताल के रूप में विद्यमान है । 

काल” और मान' दोनो को मिलाने से ताल उत्पन्न होता है। ताल' शब्द 
प्रतिष्ठाथंक तल' घातु से उत्पन्न हुआ है। इससे ताल का नाम सार्थक होता है । 

ताल में सदव्द और निरशब्द क्रियाओ से काछ का मान! या नाप! किया 
जाता है। 

त।ल का स्वरूप स्पन्द है। ससार में सारी शक्तियाँ स्पन्दन रूप में हैं। कहा 
गया है कि ताल शब्द का अर्थ शिवशक्ति (ता-"शिव, रल--शक्ति) है। 


लालोत्पत्ति 


बहुत समय से ताल के अग, लघु, गुरु, प्लुत आदि के आधार पर है । ये तीनो 
शब्द अक्षरों के मात्राकाल के नाम है । इसलिए यह प्रतीत होता है कि तालो की उत्पत्ति 
वृत्तो के गुरु, लघु आदि के अक्षर-नियम अर्थात्‌ छन्द से ही हुई है। 

अक्षरों का नियम ऋग्वेद काल से चला आता है। इस नियम का नाम छिन्दं 
है। ऋग्वेद में हरएक मन्त्र का अलग-अलग छन्द है। मन्त्र का छादना या छिपाकर 
रक्षण करने के कारण इसका नाम छन्दस्‌ पडा। 

छन्‍्दो की उत्पत्ति के विपय में वेदो में एक कहानी है। देवासुर-युद्ध में देवता 
मन्व्रवल के सहारे युद्ध करने ऊुगे । असुर छोग इन मन्त्रो के रूप को अपनी आसुरी 
माया से अस्तव्यस्त करने छंगे। मन्त्रो को अस्तव्यस्तता से बचाने के लिए हर मन्त्र 
का एक कवच रूप छन्‍्द' अर्थात्‌ गुरु, रघु और प्लुत के अक्षरों के नियम बनाये गये । 


बज 
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फलत मन्त्रो का रक्षण हुआ । वेदो में देवता एव असुर शब्द सात्विक, राजस या तामस 
स्वमावो के अर्थ में प्रयुक्त किये गये हैं। देवत्ता' शब्द से वुद्धि का प्रकाश और मन 
का अवघान सूचित किया जाता है। असुर' शब्द इन्द्रियों के वश में पडकर मन की 
इच्छा के अनुसार चलने के मनोमाव, असावधानी इत्यादि का सूचक है। इसलिए 
छन्‍्द का लाभ यह हुआ कि असावघान लोगो से भी मन्त्र अस्तव्यस्त न हो पाया । 

इसी तरह गीत, वाद्य और नृत्यो के स्वरूप के रक्षण के लिए वृत्ताक्षरों के नाम 
भर्यात्‌ लघु, गुरु, प्लुत शब्दो से ही ताल के अग उत्पन्न हुए हैं। 

'त/लबद्ध! और 'अनिवद्ध--ये दो गीत के भेद हैं । इसलिए कुछ समय तक 
गीत के लिए ताल की आवश्यकत/ नही है । परतु नृत्त के लिए ताल प्राणरूप है । इसी 
लिए गीत शास्त्रो की अपेक्षा नर्तेन शास्त्रो में तालो का विवरण अधिक मिलता है। 


ताल सम्बन्धी प्रय 


प्राचीन काल के त,लू सम्बन्धी ग्रथ जो आज उपलब्ध हैं वे भरत का नाट्यझास्त्र 
(अध्याय ३२), आदिभरतम्‌, दत्तिलम्‌, भरताणेवम्‌, सगीतरत्नाकर--त्यादि है। 
इनके अलावा तमिल भाषा में कई सह्ल वर्ष पूर्व गीत, ताल और वाद्य के शास्त्र 
'अगस्त्य आदि आचार्यों के द्वारा रचे गये हैं। इनमें बहुत से ग्रन्थ नष्ट हो चुके है । 
मवशिष्ट रहने वाले ग्रन्थों में 'तालसमुद्र' नामक ग्रन्थ मुद्रित हो चुका है । 

नाटथशास्त्र के तालाध्याय में ताल के दस प्राण, आदिकाल में उत्पन्न पाँच तालो 
के नाम, तारू कलाओ की वृद्धि करके, तथा तालो को मिश्रित करके त।लो की सख्या 
को अधिक करने का मार्ग, नतेन में उपयोग करने के लिए तालरूशन्दो से बनाये हुए 
साहित्य या ताल प्रवन्ध का विवरण, नाटकों में प्रयुक्त होनेवाले प्रवन्धो को उपयोग 
करने के अवसर इत्यादि दिये गये हैं। 

प्राचीन नाटथ एव नृत्यग्रन्थों से उद्धृत किये हुए भागो से सकलित ग्रन्थ आदिभरत 
है। यह ग्रन्यसग्रह सभा में न/टयाचार्यों से नाट्यकला के बारे में विचार विनिमय 
के लिए तैयार किया गया है। इस ग्रन्थ में तालो के दस प्राण, चच्चत्पुट आदि प्राचीन 
ताल, १०८ ताल, घ्रव आदि सात सालगसूडक त।रू--ये सब दिये गये हैं । यह वात्त 
उल्लेख योग्य है कि नाटबशास्त्र' में १०८ तालो के नाम या विवरण नही हैँ। 

दत्तिलम्‌' में नाटयशास्त्र में पाये जानेवाले विवरण ही सक्षिप्त रूप में हैं । 

सगीत रत्नाकर में नाटब्रशास्त्र आदिमरत गौर दुसरे सगीत ग्रन्थों में लिखे 
हुए सब विषयो को मिलाकर विद्वद तालाध्याय लिखा हुआ है, परन्तु इस ग्रन्य के 
१०८ ताल गौर आदिमरत तथा भरताणंव में दिये हुए १०८ ताछो में कुछ भेद है + 


र्ण्ष सग्ीत शास्त्र 


आदिभरत और मरताणणव में पाये जानेवाले १०८ तार एक-से हैं । इन दोनो प्र 
गुरु लघु आदि तालाज्ो को हस्तकौद्यल से दिखाने का मार्ग दिया गया है। 
परन्तु इन ग्रन्थों में दिये हुए चालो मे बहुत से ताल माजकल उत्तर या व 
'भारत में प्रचार में नही हैं। 'अधकारयुग' में अन्य कलामागो के साथ इनका सपम्रः 
भी नष्ट हो गया है। 
दक्षिण भारत के पुनरुज्जीवित सप्रदाय में 'सालगसुड' नामक प्रबन्ध में प्रयु 
किये हुए सात ताल मात्र प्रचार में आने लगे । उनके नाम छ्रुवा, मठथ, झम्पा, 8 
'त्रिपुट, रूपक और एक ताल हूँ । केवल यही सात ताल, नये साहित्य के लिए पय्य 
नही हुए । इसलिए हरएक अग की तिगुना, घौगुना, पचगुना, छगुना और सौगुना के 
'सातो तालो के ३५ ताल बना दिये गये। इसमें भी एक सकट था। अर्थ मात्रा व 
अग को ३, ५, ७, ९ से गुणित करते हुए त।छ को बढाते समय साध सस्याएँं--याने १ 
२॥ इत्यादि---उत्पन्न हुईं । इससे बचने के लिए नियमरहित एक सम्प्रदाय की सू| 
हुई है। अर्थ मात्राओ को ३, ५, ७, ९ आदि से गुणित करने के अवसर पर उन भः 
से उन्हें गुणित न करके सब जगह ४ से गुणित करना ही साम्प्रदायिक परम्परा है 
यही सप्रदाय दक्षिण मारत में आज व्यवहार में है। उत्तर भारत में प्रा 
चअतुष्कला रूप में ताल की सृष्टि १, २, ३, ४ सात्राओ के द्वारा नये नाम से की गयी 
इनके साथ फारसी पद्धति में होनेवाले कुछ तल भी प्रचार में आने लगे । दक्षिण भँ 
उत्तर भारत में ताल शास्त्र जो बहुत विस्तृत रूप में था आज बहुत सक्षिप्त वन गया है 


न्ताल के दस प्राण 


१ काल--ससार में काल की गणना क्षण, छव, कला, ब्रूटिया अर 
डुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत से की जाती है। अनुद्गुत, द्रुत, रूघु, गुर, प्लुत, काकपाद- 


१. पक्षण न. १ लव 
८ लव न १ काष्ठा 
८ काष्ठा न्‍् १ निर्मेष 
८ निमेष ल्‍ः ६ कला 
२ कला ज+ १ चुटि या अनुद्गत 
२च्रुटिया अनुदुत ऋ८ ९द्बुत 
रद्रुत न १ लघु 
३ लघु सन हैं गुरु 


| 


३ लघु १ प्लुत 
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इनके द्वारा ताल में काल का नाप किया जाता है। रूघु अक्षर का काल एक मात्रा है। 
इसलिए अनुद्गुत $ मात्राकाल है। द्रुत है मात्राकाल है। गुरु २ मात्राकाल है। प्लुत 
3 मात्रा और काकपाद चार मान्राकाल है। 
भिन्न-भिन्न देशो के जलूग-अलग सप्रदायों में मात्नाओ का कारू एक निमेष से 
चार पाँच निमेष तक का प्रयोग में आता था। प्राचीन ग्रन्थों में लिखा है कि मार्यताल 
*सें अर्थात्‌ प्राचीन शास्त्रसम्मत ताल में एक मात्रा का पाँच निमेष काछ है। लघु, 
सुरु, प्लत इत्यादि अगो का कालप्रमाण इस तरह के मात्रा-काल प्रमाण के अनुसार 
गिना हुआ है । तामिल ग्रन्थों में वताया गया है कि देशी ताल में मात्रा का काल 
चार निमेषो का है। 

२ अंग--ताल में काल की गिनती करने के लिए प्रयुक्त किये जानेवाले प्रामा- 
इणिक नाप ही अग कहलाते हैं । इन अगो से ही हरएक ताल बनाया जाता है। अगों 
के नाम अनुद्गुत, द्वुत, द्रतविराम, रूघु, लघुविराम, गुरु, प्लुत, काकपाद (हसपाद) 
हैं। द्रुत काल के अग के साथ उसके आधे भाग को मिलाना द्वुतविराम है । इसी तरह 
जूघु के साथ ऊूचुकारऊ के ऊापे मास को भिऊाना ऊघुविरा्भा है) 


अगो के साकेतिक चिह्न ये ही है-- 

"9 अनुद्रुत न्‍ू.. (अवेचन्द्र) 
द्रुत न्‍+ ० (पूर्णचल्ढ) 
द्रतविराम न 9 (द्रुत के ऊपर एक आकडा) 
लघु न्‍्ू | (बाण) 
'लूघुविराम न्‍+ ] (वाण के ऊपर तिरछी रेखा) 
युरु सन ६ (सुका हुआ घनुप) 
प्लुत न्‍+ ५ (विजली) 
काकपाद नई न॑- (कौए या हस के पाँव) 


डून अगो को मिलाने का नियमाौ--- 


१. विराम लघु या द्रुतकाल के प्रयोग करने के वाद सुख भाव के लिए थोड़ी 
$विश्वान्ति के साथ समाप्ति करना है। विराम शब्द का अर्थ ही समाप्ति करना' है। 
लघ्‌ याद्रुत के विश्वान्तिकाल के आधे भाग में कुछ कमी भी हो सकती है। इसमें मतभेद 
भी हैे। उसके अनुसार लघुविराम में भी विराम का काल पाव मात्रा का ही है। 
२. ये नियम तालसमुद्र' नामक तामिल ग्रन्य से लिये गये हे। संगीत-दर्षण में 
नमी इनका विवरण है, पर इतना विद्यदतर नहीं हे । 
श्ड४ड 
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निरशब्द क्रिया-प्रयोगो में इन मात्राओ की निरशब्द क्रियाएँ खलबली मचा देती है । 

५. जाति---ताल की जाति नाटयशास्त्र और सगीतरत्नाकर में दो प्रकार की 
बतायी गयी है--श्यश्र और चतुरश्र | चतुरश्न ताल चच्चत्पुट है। ज्यश्रताल चाच- 
पुट है। उनका अग विभाग नामाक्षरों से ही प्रतीत होता है। 

चच्चत्पुट का अग चत्‌-+-चत्‌+पु+टम्‌' (गुरु, गुरु, लघु, प्लुतम्‌ 55। 5) है। 
अनुस्वारान्त अन्तिम भाग को प्लुत करना है। चाचपुट का अग (गुरु, लघु, लघु, 
गृर 5 ॥ 5) | इससे प्रतीत होता है कि जाति, ताल के अन्तगंत गति है, क्योकि 
“चच्चत्पुट' में चतुरक्षर के दो भाग है। पहले भाग में दो-दो अक्षर मिलकर चतु- 
रक्षर बना हुआ है । दूसरे भाग में एक और तीन अक्षर, मिलकर चार अक्षर बन गये 
है। ताल चार-चार पद रख कर चलता है। इस तरह रखने में भी दो प्रकार है। 
इस बात को चच्चत्पुट हमें समझा देता है कि चार पद रखकर चलने में भी दो प्रकार 
हैं । चाचपुट तीन-तीन अक्षरों से बनाया हुआ है । पहले भाग में दो और एक अक्षर 
मिलकर दूसरे भाग में एक और दो अक्षर मिलकर तीन अक्षर हुए हैं । 

चतुरश्र और ज्यश्र जाति को मिलाकर एक नयी गतिवाली जाति 'मिश्र' नाम से 
उत्पन्न हुई है। उस जाति का उदाहरण षट्पितापुत्रक' ताल है। उस ताल में आदि 
और अन्त में प्लुत है। बाकी नामाक्षर के प्रकार गुरु-लघु हैं। ताल का रूप ऐसा, 
है--- (5 ।55। 5 ) मिलकर १२ मात्राएँ हैँ। इन १२ मात्राओ को तीन-तीन या 
चार-चार मात्राओ में वाँठ सकते हैं। इसलिए इस जाति का नाम 'मिश्र' है। 

जाति' शब्द का यह अर्थ और प्रयोग अधयुग' में विस्मृत हो गये और जाति 
शब्द नये अर्थ में प्रयोग में आने ऊगा। लघु के अक्षरकाल या मात्राकाल का नाम 
जाति' हो गया। लघु के तीन मात्राकाल रहे तो उस ताल को श्यश्र जाति कहते है । 
४ मात्राएँ हो तो चतुरश्न जाति, पाच मात्राएँ हो तो खण्डजाति, सात मात्राएँ हो 
वो मिश्रजाति और नौ मात्राएँ हो तो सकीर्ण जाति कहते हँँ। इस तरह कर्ताटक 
यद्धति में बचे हुए सात तालो से ३५ ताल बना दिये गये है । 

६. कला--कला शब्द का अर्थ है भाग'। ताल शास्त्र में यह शब्द तीन अर्थों 
में प्रयुक्त किया गया है | एक कालप्रमाण का नाम है | इस अर्थ में कला ही गुरु 
है। आदिकाल में चच्च॒त्पुट, चाचपुट, पट्पितापुत्रक, सम्यक्वेष्टाक, उद्धट्ट नामक 
पाच ताल ही थे। हरएक ताल के अग को दुगुना, चौगुना और अठगुना करके नये 
सालो की कल्पना किया करते थे। इनको द्विकल, चतुप्कल, अष्टकल इत्यादि नाम 


१ सपुकताक्षर के पहले होनेवाला लघु अक्षर गुरु हो जाता है ('सयोगे गुर) । 
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दिये गये। आदि काल में कलावृद्धि का यही नियम था। चतुरश्रजाति ताल मे अर्थात्‌ 
चच्च॒त्पुट में एक कल, द्विकल, चतुष्कक आदि तीन ही रूप थे। अ्यश्न जाति में अर्थात्‌ 
चाचपुट में त्रिकल, पटुकल, द्वादशकर, चतुविशतिकल, अष्टाचत्वारिशत्कलू, 
पण्णवतिकल आदि तक कला वृद्धि की जाती थी। यह नियम तालप्रवन्धों में उपयोग 
में था। आजकल दक्षिण और उत्तर भारत में व्यवहृत हरएक तल का एककल,द्विकल, 
चतुष्कल इत्यादि प्रयोग करते हैँ । अष्टकल भी त,लश्षास्त्र विशारदो के द्वारा प्रयुक्त 
किया जा रहा है। 

७ ग्रह--गीत का आरभ्म और ताल का आरम्भ दोनों समकाल या आगे या 
पीछे होना सगीत सम्प्रदाय में व्यवहृत है। इस व्यवस्था का नाम ग्रह है। गीत 
भौर ताल समकाल में आरम्भ हो तो उसका नाम समग्रह' है। गीत आरम्भ होने 
के बाद अर्थात्‌ अतीत होने के वाद ताल आरम्म हो तो इसका नाम अतीतग्रह है। 
गीत आरम्म होने के पहले अर्थात्‌ अनागत में ताल शुरू हो तो उसका नाम 'अनागत- 
ग्रह' है। अनियम रूप से तारू और गीत शुरू हो तो उसका नाम 'विपमग्नह' है। 
इनके पर्.्याय' नाम क्रमश समपोणि, अवपाणि, उपरिपाणि और विपमपाणि हैँ । 
दुसरे पर्य्याय नाम ताल, विताल, अनुताल और प्रतिताल हूँ। 

/ ८४ लखय--दो क्रियाओ के वीच में रहनेवाले अवकाश का लय नाम है। साथा- 
रणतया कहें तो लय' ही तार भौर गीत का वेग है । छूय' विलम्ब, मध्य और द्रुत-- 
इन तीनो प्रकार के हैं। विलूम्ब का दुगुना वेग मध्यलय' है। मब्यलूय का दुगुना वेग 
द्रतलूय' है। 

९ यति--द्रुत, मध्य आदि विविध लयो को सुन्दर रूप में मिलाने का मार्ग 
ही 'यति' है। इसमें पाच प्रकार हूँ । 

(१) समयति--आदि, मध्य और अन्त सव जगह में एक ही प्रकार का रूय 
रहे तो इसका नाम 'समयति' है। 

(२) स्लोतोगता (नदी के प्रवाहस्वरूप )--विलम्ब, मव्यद्रुत--इस' क्रम में 
लयो को मिलायें तो इसका नाम स्रोतोगता है। 

(३) मृदड्भयति--इसमें तीन प्रकार हँ--(अ)मादि गौर अन्त में द्रतगति 

' और मध्य में विलम्व गति (आ) जादि मौर अन्त में द्रतगति और मध्य में मध्यगति 
(६) आदि भौर अन्त में मध्यगति और मध्य में विलम्ब गति। 

(४) पिपीलिका यति (चीटी का रूप )--आदि और अन्त में विलम्ब, मब्य 
में दरततति | आदि और अन्त में मध्यलय और मध्य में दुतलय । आदि और अन्त 

में विज़॒म्व और मध्य में मध्यलूय। 
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(५) गोपुच्छा यति--द्रुत, मध्य और विलम्ब इस ऋरद में लयो को मिलाना 
या द्रुत और मध्य, मध्य और विलम्ब--यही गोपुच्छा यति है। 

१० प्रस्तार--हरएक ताल के कई अग हैं। इन अगो के कालप्रमाणो को 
मिलाने से ताल का पूरा कालप्रमाण प्राप्त होत। है । इसी पुरे कालप्रमाण को रखकर 
भिन्न-भिन्न रूप से अगो का जोडना साध्य है। इस तरह भिन्न-भिन्न रूप से किये जाने- 
वाली अग कल्पना का मार्ग प्रस्तार' है। प्रस्तार में यह रूप-कल्पना क्रम से की जाती 
है। क्रम का लाभ यह है कि सब रूपो की कल्पना निश्चयपूर्वक साध्य होती है। 
दूसरा प्रयोजन एक ही प्रकार के रूप को वार-बार न आने देना है। 

प्रस्तार, चतुरज्भ प्रस्तार, पडज़ू प्रस्तार--इत्यादि है। चतुरज्ज प्रस्तार में 
प्लुत, गुरु, लघु, द्रुत---इन चार अगो से ही प्रस्तार करना होत। हैं। पडड् प्रस्तार में 
प्लुत, गुरु, लघुविराम, लघु, द्रुतविराम, द्रुत---इन छ अबगी से प्रस्तार करना होत। है। 
प्रस्तार का क्रम ऐसा है--- 

१ प्रथमत ताल का पूरा कालप्रमाण यथासम्भव बड़े अगो से जोड लेना है । 

२ दाहिनी ओर बडा अग, वायी ओर छोटा अग---इस क्रम में लिखना चाहिए । 
त्तव दाहिनी ओर से देखे तो क्रश छोटे-छोटे अग रहते है। यह पहला प्रस्तार है। 

३ दूसरा प्रस्तर लिखने का क्रम यह है--ऊपरी प्रस्तार के अगो में से सब से 
छोटे अग के नीचे उससे छोटा अगर हो, तो उसको लिखना चाहिए, अगर नही,तो इसके 
निकट के बडे अग के नीचे उससे छोटे अग को लिखना चाहिए। उसके वाद उस अग 
की दाहिनी ओर रहनेवाले ऊपरी अगो को ज्यो का त्यो नीचे भी लिखना चाहिए । 
अव लिखे हुए सब अगो को जोडकर देखने पर पूर्ण कालप्रमाण की कमी होती हो तो 
पूरक अग के वायी ओर यथासम्भव बडे अग्रो से ही पूर्ति करनी चाहिए । इसमें भी 
पूरक अगो का क्रम वडे अग के बायी ओर ही छोटे अग को लिखकर रखना चाहिए। 
इमी प्रकार तीसरे आदि अन्य प्रस्तारों को भी लिखना है। सर्वद्रुत होने के वाद प्रस्तार 
की पूति समझनी चाहिए। 


उदाहरणायै-- 
फाल प्रमाण प्रस्तारों का रूप और सख्या 
१ एकद्रुत काल ०' एक ही प्रस्तार साव्य है। 


२ एक लघु प्रमाण काल पहला प्रस्तार 


| 
० 2 दूसरा प्रस्तार -- प्रस्तार +*२ 


१ प्रत्येक प्रस्तार में पहले लेखनीय अग नीचें रेखाकित दिखाये गये है । 


ताल प्रकरण २१५ 


३. एक द्रुत और एक लघु ० | पहला प्रस्तार 
॥ ० दूमरा प्रस्त।र 
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४ एक गुरु प्रमाण काल 5 पहला प्रस्तार 
। | दूसरा प्रस्तार 
००। तीसरा ,, 
040 चौया ' 
89 ० पाचर्वाँ ,, 
000० छठा 3 न पस्तार 5 ६ 
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। 5 दूसरा ,, 
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१०९ रूलितप्रिय >जी । $ ) $ न्‍5 (७) 
११० जनक >+) ) |। । 5 5 ])] $ $ ८ 
१११ लक्ष्मीद >> है 8 | हु हु (९३, 
११२ भवद्रबाण' --। ० । 5 (२३) 

फर्नाटक पद्धति में प्रचलित ताल 


१. प्रुवतालनू ।०॥5-लूघु, द्रुत, लघु, रूघु--३३ मात्राएँ 
श्यश्र जाति में ताल का बक्षर न्‍+ हे के रे क॑ हे + रे 


ने ४ 
नी ५ 
ना ७9 
ध् 


चतुरश्रजाति ,, #. कम हें के रे के ४ 
खण्ड जाति ,, »>. ना ५ + २+ ५ 
मित्र जाति ,, ७. कौ ७ + रे + ७ 
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२ सठचतालर-।०।>-लघु द्रुत, लूघु-२ मात्राएँ 
श्यश्न जाति में ताछ अक्षर ल्‍ हे + २ + ३ 
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अ्यश्न जाति में ताल अक्षर #< २+ 
चतुरश्च ,, , ह नस्ल रेड 
खण्ड ,, ,, रा चल जा 
मिश्र 327० +5 बस २ न ७ 
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१. इन तालो को “१०४८ ताल' ही कहते है, पर यहाँ ४ ताल अधिक दिये गये 
है । ये ११२ ताल नन्दिफेश्चर छृत नर्तनप्रन्य भरतार्णव' से उद्धृत्त हे। 


ताल प्रकरण २२१ 


ख़ण्ड 3. +/. 77 ३ प्‌ नै ३३ 2 गत 
सिश्र 9. #. # न्ल्ल ७ करे सन १० ह। 
सकीर्ण 5 7 8 4 ं ९ न डरे ्ख्र २ २ यै 


त्रिपुट तालरू) ० ०-+लघु, द्वुत, द्रुतन-२ मात्राएँ 


श्यश्न जाति में ताल अक्षर 5 ३े कभी २+ २ न्‍ः ७ अक्षर 
चतुरश्च ,, + + चल नी में नी २ बल डे 
खण्ड. , + ४ न ५+रेकरे सत्र 
मिश्र +» # # चूत छनार२क+रे चत्श् 
सकीर्ण ,, ,, » नन्हे ने रेकर न्‍न्शरे 
अहुताल-र+ । | ० ० ऋ-छघु, लघु, द्रुत, द्रुत-- ३ मात्राएँ 


अ्यश्नजाति में ताल अक्षर 
चतुरश्न जाति में ताल अक्षर 


हे नी हे का हे के रे त+। १० अक्षर 
डे न हें ना २ के २ चा २०५ 


खण्ड जाति में 78... 77 चन् प कं नः २+शर्‌क्‍ल १४ है 
मिश्र 73. 778. 78 चूत छ नी ७ + २ + २ ++ १८ | 
सकीर्ण 7१ हर । नन ९ नी ९ + रे + २ चन्‍न २२ है । 


शुकताल--।-- १ मात्रा 


ख्यश्रजाति में तल अक्षर न्च्ड 


३ अक्षर 
चतुरश्च ,, ,, 39 चल हे 
ख़्ण्ड ऐप कै पे 4 न्न्ण्‌ भप 
मिश्र ,, ,, ,) सन्छ .,, 
सकीर्ण ,, ,, ,, सन ९. ,, 


हरएक जाति में अय सशव्द मौर नि शब्द क्रिप्राओ से गिने जाते हैं। लूघु को 
क्र शपा के बाद वाकी अक्षरों का अगुलियों के पातन से गणन करते हैं। 
द्रुत को एक शपा के बाद एक विश्षेयक्र के गिनते हैं। अनुद्रुत को एक शा से 
गिनते है । 
हरएक ताल में एक या दो जाति ही प्राय व्यवहार में हैं । 


श्र्२ संगीत शास्त्र 


श्रुवताल में चतुरश्रजाति (४-+-२+ ४ +- ४5८ १४ अक्षर) व्यवहार में है । 


मठच हे है। (४ नीरेनीड नत्‌र० ,, ) 73 
रूपक 77 १8 (२ दा है ््ज ६ |7 ) 7 
झपा ,, मिश्र ,,. (७+६१+३२३ 5-१० ,, ) » 


त्रिपुट , चतुरश्न (४--२--२८८) और त्यश्न ( ३+- २ +- २७७७) 
जाति व्यवहार में है 
इस ताल में चतुरश्रजाति को 'आदिताल' कहते है । 


< 


8 वश्यश्र ,, त्रिपुट 7. 7 
अडु » खण्ड ,, (५ +५+२+- २5८१४ अक्षर अमल में है) 
एक , पेतुरुश्न ,, ४ अक्षर ,, ,, 


कभी-कभी त्यश्रजाति के लघु को दो शपा और एक विक्षेप से गिनते है उसको 
'चापु'” कहते हैं। इस तरह प्रयोग मे ज्यश्रजाति रूपकताल (२+- ३--५अक्षर) प्रसिद्ध 
है। इसलि श्यश्रजाति रूपकताल को चापुताल” कहते है। 
तालो का अभ्यास मार्ग 

व्यवहार में रहनेवाली ताल जातियों का अभ्यास करने के लिये सप्तालकाडु 
नामक 'स्वरवर्णालकार' बनाये गये है। 
हिन्दुस्थानी पद्धति के प्रचलित तालों फा विवरण 

हिन्दुस्थानी पद्धति में तालो के अगो पर ज्यादा ध्यान न देकर त।लो की मात्राओं 


मौर तालो में पात' एवं खाली' की जगह और ठेके एव बोल पर अधिक ध्यान दिया 
जाता है। प्रचलित मुख्य ताल ये हैं-- 


१२. बतब्रिताल--मात्रा १६ 
तीन पात और एक खाली 


हु 5 ५ ६ ७9 ८ २. ह० ११५ १९२५ १३ १४ १५ १६ 
ना घीघीना ना घीघीना ना तीतीना ना धीघधीना 

कम 
पा पा खा पा 


१. प्राचीन सूडादि सप्ततालों में त्रिपुटा एक है । “त्रिपुटां (तिवढा' होकर 
त्रिताल' हो गया हूँ। त्रिपुट के अग “००४ हे। चतुर्षजाति त्रिपुट ताल ८ मक्षर 
फाल से युक्त है। उसे दक्षिण फे सप्रदाय में आदि ताल कहते हे। इसमें हरएक मक्षर 


न अकार विभाग न करते 


श्र४ संगीत शास्त्र 


५ झपताल--मात्रा १० 
तीच पात और एक खाली 


६ | १५ प्‌ मु ह.] ८ ऐश है० 
घी ना घी थीना ती ना धो घानो 
पा पा खा पा 

६ रूपकताल--मात्रा ७ 
तीन पात 
६4 २ | है ह ५ ६ ] 
ती ती ना घी ना घी ना 
पा पा पा 


७ दादरा--मात्रा ६ 
दो पात और एक खाली 


१ ४ हा 


३ ७ 
घा गेना घा ती ना 
पा पा खा सप्रदाय १ 


हु 


से $- 

पर 

व 

नव 

व 

न 
५0+< 

| 

न्न 


पा खा सप्रदाय २ 


श्र २ ३ |] ९ ६ 
घाघधीना घा ती ना सम्रदाय ३ 


१. झपताल के प्राचीन अंग। ०० हे। फर्नाटक संप्रदाय के अनुसार मिश्रजाति 
झम्पताल की ७--२--१-- १० मात्राएँ हे। अगरों के अनुसार करें तो तीन पात होते 
-है। पर इन तोनो पातो के विनियोग सें हिन्दुस्थानी पद्धति में कुछ अन्तर है। 

२० रूपकताल फे प्राचीन अग ० । हु। खण्डजाति सें इसके २--५७-७ भक्षर 
हैं। जगो का लनुसरण करें तो दो पात ही होते हँँ। पर यहाँ लघु के दो पात और 
द्रुत का एक पात दिया गया हे । 

३० इनमें पहले दोनो सप्रदायो सें सात्रा और पात व खालो के स्थान समान हैं। पर 
ताल की मात्राओं का पाद भाग' करने में अन्तर हे। प्राचीन काल से ताल की सात्रार्मो 
'का कई पादो जैसा विभाग करने की परम्परा यो, उसका नाम पाद भाग हे। दादरे 


०५), 


ताल प्रकरण श्र 


८ घधमार--मात्रा १४ 


तीन पात 
न । टू ३] | फ क (० श्र ३ हर ह्ड 
ता थे $पे &$ धघा $ त कि द कि दठद त क 
पा पा पा संप्रदाय--१ 
तीन पात और एक खाली 

१ ३३ ४५ ६ ७८ ६ १० ह१ १३ हह १४ 

ता घे 5 घे5 घा$5 तघथधि नदिनप्नधा $ 

पा पा पा खा सप्रदाय--२ 


इस ठेके के दूसरे प्रकार के वोल 
१२३ ढदं ५ ६ 9८ ६ १० श१ रर ३ र४ 
घा६5६घधिट्ू घाइयदिन्व तिद्ु ता 5 
पा पा पा खा संग्रदाय--२ 


तीसरे प्रकार के बोल 


3 ३ डे हु है का हक १ रै० ह१ १२ १३ रेड 
क धी न घी न घा 5 कद्ध तोन ता $ 
पा पा पा खा सप्रदाय--२ 
है दर ५ एफ <८< ९ है० १९१ १२ १३ १४ 
क घी न घीन घा 5 कद्धी तोनधघधाड5 
पा पा खा पा संप्रदाय---३ 
९, फहरवा--मात्रा ४ 
एक पात और एक खाली 
१ २ हे 
घागे नति नक घो 5 
पा सा 


में पहले संप्रदाय में तीन-तीन सात्राओं के दो पाद हे। दूसरे संप्रदाय में दो-दो मात्राओं 
क्रे तीन पाद है। तीसरे संप्रदाय में पाद भाग पहले संग्रदाय के समान है। परन्तु पात व 
छालो में अन्तर हैं। पहले संप्रदाय में २ पात मौर एक खाली हैं) तीसरा संप्रदाण एक 
भ्रात और एक खाली है । 


२२६ सगीत शास्त्र 


१० झूसरा--मात्रा १४ 
तीन पात और एक खाली 


श्‌ पे है डे पृ ॥इछ ढ़ रू १० ११ २ है३ ४ 
क घी न थी नघा5 कघीोन तीनता &$ 
पा पा खा पा सप्रदाय--९ . 


इस ठेके के दूसरे प्रकार के बोल 


१ है| डे डड १० ११ 8२ ११ श्ड 
थि घातू कट थि थिं€ घागे तृकट ति तातू कट धघिधि धागे तृकट 
पा पा खा पा 


हे ४५ छः ८ ९ हैन र्रर २३8 43) 


घातृक थि थि धागि तृक धि तातृक थि तागि तृक ति 
पा पा खा पा सप्रदाय--२ 


११ दीपचंदी--मात्रा १४ 
तीन पात और एक खाली 


३२ ६३ ४ ५ ६७ ८ ६९६ ९१० ११ १२ १३ १४ ा 
घिषधिई घागेति तिडतिड5ड चघधागेति 
पा पा खा पा सप्रदाय--६ 
१ रऐ ३ हा ५ ६७ < ९ १० ११ श्र ११ १४ 
घिधि5 घात्‌ कट तुना कत्ति 5 घातृकट तू ना 
पा पा खा पा सप्रदाय--२ 
१२ धीमा तिताल--मात्रा १६ 
तीन पात और एक खाली 
54 ३ .। ५ र् है. ८ हि १० हैह. हद १३ रैंक १५ १६ 
घातृक घाघी नाघीनिति तातृक था धी ना घी थिंधि 
पा पा खा पा द्‌- 
पजाबी ठेका 
है । डे हि है छ ८ ९ है० २१ १२ है३ हैंड रे २६ 
घीनधघीनघा घीनघोनवधा तीनतीनता घी न घीन धा 


पा पा या पा 


| 
है 
+ 


ताल प्रकरण २२७ 
१२ ३ है] ५ ६ फ ८ ९ है० ११ श्र ३१३ १४ १५ १६ 
तकक्‍कीयि - था तकक्‍कधि -धा तक्कति - ता तक्कीधि - था 
पा पा्‌ खा पा 
१३ फरोदस्त--मात्रा १३ 
पाँच पात और एक खाली 
१२ की धूइु कक की ० श्र १२ १३ 
घधा5ड घधिम्ना घिम्ता घिधिन्ना तिटिकित गदि गन 
पा पा पा्‌ पा पा खा 
१४ सूरफास्ता' (उसूले फाइता)--मात्रा १० 
तीन पात भौर दो खाली 


5 डे हि ह.' ७ <८ ९. १० 


१ 
घागी तित घागी घागी तीट 
पा खा पा पा खा सप्रदाय-- १ 


है २ ३ हई ५ ६ है| < ९ हैं? 


त्रिघि नातु नाक त्ञाघा तीना 
पा पा खा पा खरा सप्रदाय---२ 
१५ गजल का ठेका--मात्रा ६ 
दो पात 
हैं रे है ४ धघ ६४ ७ ८ ९ 
ति&$तक विषड्नाना5 
पा पा 


१६ होरी का ठेका--मात्रा १४ 


तीन पात और एक खाली 
है. के ३३ है रू । ८ ब है है १३ है३ हड 
ना धि$ई ना कवि 5 नाति$ड ना कवथि$ 
पा पा खा पा 


१. प्राचीन सालगसूड के भंठ या मठ्यताल के अग ॥०४' हुं। चतुर्॒ जाति में 
४+-२+-४८- १० अक्षर हे । अंगो का अनुसरण करके यहां हरएक लघु के लिए एक 
पात बोर णाली तथा द्वुत फे लिए एक पात दिया गया हे। 


नवाँ परिच्छेद 


प्रकीणेक अध्याय 


इस अध्याय में सगीत शास्त्र से सम्बद्ध प्रकीर्ण विषय' बताये गये है । 


वाग्गेयकार और उनके लक्षण 
वाक्‌! या 'मातु' गीत साहित्य मे शब्दों का नाम है। गेय' या धातु गान के 
प्रकार का नाम है। इन दोनो में जो निपुण हैं वे ही वाग्गेयकार' कहे जा सकते है । 
शब्द-शस्त्र-ज्ञान, गानशास्त्र एवं वाद्य शास्त्र का ज्ञान, विविध भाषा-ज्ञान, मधुर- 
शारीर, बूतन साहित्य रचना करने में निपुणता इत्यादि में सामर्थ्य की कमी हो तो 
उन वाग्गेयकारो को मध्यम कहते हैं। मातु' मे समर्थ और धातु में असमर्थ हो तो 
अधम' कहलात/ है । दूसरे कवियों की रचनाओ पर धातु रचनेवाले का नाम कृट्टि 
कार' है। प्राचीन संगीत और नवीन सगीत दोनो का ज्ञान जिसे होत। है वह गान्धर्वे 
कहुलात। है। प्राचीन सगीत का ज्ञान-मात्र रखनेवाले का नाम स्वरादि' है। 


गायको का लक्षण 


शरीर की मधुरत।, राग का आरम्भ, राग विस्तार, राग को समाप्त करने का 
ज्ञान, विविध राग, रागाज़्, आदि मार्ग देशी रागो का रूप-मेद ज्ञान, तालवद्ध रूपकी 
को गाने में निपुणता, आलाप में मनोधर्म शक्ति, तीनो स्थानों में गमक प्रयोग करने 
की अनायास शक्ति, कण्ठ की वह्यत।, ताल का ज्ञान, अवधान की पूर्णता, श्रम को 
जीतने की शर्क्ति, गायको के जो दोष शास्त्रों में बताये गये है उनसे विमुक्त रहना, 
सप्रदाय-शुद्ध गाने की पद्धति, घारणा शक्ति ये सब गृण उत्तम गायको के लिए 
आवश्यक है। जो दोप रहित, परतु कम गुणवाले हूँ, उन्हें 'मब्यम गायक' क हतें 
हैं | दोपयुक्त गायक 'अधम' है। 

गायको के पाँच प्रकार हैं--- 

१ शिक्षाकार--किसी कमी के विना शिक्षा देने की शक्ति रखनेवाले का नाम 
है शिक्षाकार'। 

२ अनुकार--किंसी दुसरे गायक का अनुसरण करनेवाले का नाम “अनुकार्र है। 


व 


प्रकोर्णंक अध्याय २२९ 


३, रसिक--गायक जो स्वय रसानुभव करता है वह “रसिक' है। 
४ रज्जक--कर्णमधुर गायक का नाम 'रज्जक' है। 
५ भावुक--गीत को आश्चयंजनक शक्ति के साथ गानेवाला भावुक' है। 


गायको में एकल, यमल, वृन्दगायक--ये तीन प्रकार हैं। इन तीनो में एकल' 
दूसरे आदमी की सहायता के विना गा सकता है। 'यमल' दूसरे गायक के साथ मिलकर 
गानेवाले का नाम है। वृन्द' गायक समुदाय के साथ ही गा सकता है। स्त्री गायको 
में रूप, यौवन, कण्ठ का माधुये, चतुरता--ये सब जावश्यक हैं। 


गायको फे दोष 


सन्दष्ट---दात पीसकर गानेवाला। 

उद्धृप्ट--स्निग्धतारहित घोषण करनेवाला । 

सुत्कारी--गाते समय मुँह से साँस छोडनेवाला । 

भीत--भय के साथ गानेवाला। 

शकित---जल्दी-जल्दी गएनेंव/।ला । 

कपित--कण्ठ में अनावश्यक कम्पन से युक्‍त। 

कराली--भयकर रूप में मुँह बनाकर गानेवाला | 

विकल--स्वरो को, नियत श्रुति से ऊँचे और नीचे उच्चारण करनेवाला । 
काकी--कौए की तरह कर्कंश या मवुरता रहित आवाज करनेवाला। 
विताल---तारू को छोडकर गानेवाला। 

करम--ऊेंट की तरह गले को ऊँचा करके गानेवाला | 
उद्धभुट--वकरी के समान कण्ठ से गानेवाला। 

झोवका--गाते समय गला, मुख इत्यादि की शिराबों को फुलानेवाला। 
तुंवबकी--गाछों को तूबे की भाँति फुलाकर गानेवाला। 

वक्री--गले को ऐंठकर गानेवाला। 

प्रसारी--शरीर को लवा या प्रसारित करके गानेवारा। 
निमीलूक---आँखें वन्द करके गानेवाला। 

नीरस--रक्ति के विना गानेवाला। इन्हें अबम गायक कहते है। 
अपस्वर--वर्ज्य स्वरो का भी प्रयोग करके गानेवाला । 
अव्यकत--अस्पष्ट उच्चारण के साथ गानेवाला। 

स्थानभ्रप्ट---तीनो स्थानों में गाने की शक्ति से हीन। 


२३० संगीत शास्त्र 


२२ अव्यवस्थित--तीनो स्थानो में गाने की शक्ति न रहने से एक स्थान में 
गाते समय ही दुसरे स्थान में आकर पुरा करनेवाला। 

२३ मिश्रक---रागच्छायाओ के सुक्ष्ममेद से अपरिचय के कारण रागच्छायामी 
को मिश्चित करके गानेवाला। 

२४ अतवधान--पकडों को अवधान रहित प्रयुक्त करनेवालरू।। 

२५ सानुनासिक---ताक से स्वरों को उच्चारण करके गानेवाला | 


फण्ठ ध्वनि के चार भेद 


काहुल, नारट, वोबक औौर मिश्रक--कण्ठ ध्वनि के ये चार भेद है । 

काहुल--कफ की अधिकता से उत्पन्न घ्वनि है। वह स्नेहयुक्त, मधुर, सुन्दर 
रहती है। मन्द्रमव्य स्थानों में पूर्ण सुखभाव के साथ रहे, तो उसका नाम 
“आडिल्ल' है। 

नारट--पित्त की अधिकत/ से उत्पन्न कष्ठध्वनि का न/म है। तीनों स्थानों में 
गभीरता व लीनता। से युक्त है। 

बोबक--वात की अधिकता से उत्पन्न ध्वनि का नाम है। स्ने हरहित, माघुर्य- 
रहित, ऊँची ध्वनि है। हि 

मिश्रक--दोपो की अधिकता के मिश्रण से उत्पन्न होनेवाली ध्वनि का नाम है। 
मिश्रध्वनि में चार भेद है--ताराट काहुल, न/राट वोवक, वोवक काहुल, नाराट 
वबोवक काहुल | मिश्रित ध्वनि में दोनो ध्वनियों के दोप का थोड। परिहार हो जाता 
है। तीनो मिल जाते है तो दोपो का पुर्णपरिहार हो जाता है। ध्वनि उत्तमोत्तम 
वन जाती है। दो-दो के मिश्रण में न/राट काहुल मिश्रण उत्तम है अर्थात्‌ कफ, 
पित्तज ध्वनि उत्तम है। काहुल-वॉवक अर्थात्‌ कफवातज ध्वनि मध्यम है। 
वोबक-नाराट मिश्रण य। पित्तवातज घ्वनि अधम है। 

कफ, पित्त, वात के अश भेद से दशविध घ्वनियाँ उत्पन्न होती है । 

(१) मधुर, स्नेहयुक्त, घन (२) स्नेहयुक्त, कोमल, घन (३) मवुर, मूंढु, 
श्रिस्थान व्यापक (४) मृदु, त्रिस्थान गभीर (५) स्नेहयुत, मृदु, घन (६) मधुर, 
मृदु, घन और त्रिस्थान व्याप्त (७) मधुर, स्नेहयुत मुृदु, त्रिस्थान व्याप्त (८) मवुर, 
स्नेहयुत, गरभीर, घन, त्रिस्थान व्याप्त (९) स्नेहयुत, कोमल, गभीर, घन, तिस्थान, 
लोन (१०) स्नेहयुत, मधुर, कोमल, घन, लीन, त्रिस्थान व्याप्त और गभीर। 

इनके अतिरिक्त दो-दो भेदो के मिश्रण मे अण भेद से वारह ध्वनि भेद, और 
तीन दोपो के मिश्रण में अन्न भेद से आठ भेद भी संगीत रत्नाकर' में दिये गये 
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हैं। अब तक शब्द स्वरूप का वर्णन हुआ है। अब शब्दगुृण और शब्ददोष के वारे में 
विचार करेंगे । 


इब्दगुण और शब्ददोष 


शब्दगुण -- 


१ मृष्ट---कान को सुख से भरनेवाली ध्वनि का नाम है। 
२. मधुर--तीतो स्थानों में पूर्ण रूप से वर्तमान ध्वनि। 
3 चेंहाल--चेहाल घ्वनि में छ गुण हैं। 


(१) शस्त--सुख से अनुभव करने योग्य ध्वनि। 
(२) प्रौद---असाधारण विशेषता से युक्त ध्वनि। 
(३) नाति स्थूल--अतिस्थयूछ भी नही । 

(४) नातिकृश--अति कछृश भी नहीं। 

(५) स्वनिस्वत।--स्नेंहयुक्तत्व । 

(६) पन--घनत्व से युक्त। 


शेहाल' वामक गुण पुरुषी में कण्ठ पर्यन्त ही है। अर्थात्‌ मव्यस्थान तक ही है । 
स्त्रियों के तो तीनो स्थानों में है। 


डे 


€र छ आऔी 


२० 
१ 
हज 
३ 
डे 
रप 


त्रिस्थान--तीनो स्थानों में प्रकाश और रक्ति की पूर्णता रहना। 
सुखावह--मन को सुखदायक घ्वनि | 

प्रचुर--स्यूलता से युकत। 

कोमल--मृदुत्व और कोयल सरीखी रमणीयता। से युक्त है। 
गाढ--बल से युकत। 

श्रावक---बहुत दूर तक सुनने योग्य ध्वनि। 

करुण---सुनने वालो के हृदय में करुण रस की उत्पादक घ्वति | 
घन--अतर्वलू से युक्‍त घ्वनि। 

स्निग्ब--रुक्षता रहित, स्नेहयुक्त । 

इलक्ष्ण--लगात।र सुन्दर रूप में बहनेवाली घ्वनि। 
रक्तिमाव---अधिक रझ्जन पैदा करना। 

छविमानू--निर्मेल कण्ठ की विशेषता से अक्षरोच्चारण, स्पष्टता या 
प्रकाश से युक्त घ्वनि। 


२३२ सगीत शास्त्र 
शब्ददोष 
१ रुक्ष---स्नेह-विहीनत ध्वनि। 
२ स्फुरित--बीच-बीच में भग होनेवाली घ्वनि। 
३ निस्सार---आन्तरिक बल रहित। 
४ काकोलिका--कौओ के समूह की तरह शब्द करनेवाली कर्ण कठोर ध्वनि | 
५. केटि---तीनो स्थानों में व्याप्त होते पर भी गुणरहित ध्वनि । 
६, केणि---तार, मन्द्र स्थानों में कठिनता से सचार कर सकनेवाली ध्वनि ! 
७ कृश--अति सूक्ष्म घ्वनि । 
८, मग्त--सूक्ष्म, कृश, नीरस ध्वनि का नाम है। 


शारोर 


अभ्यास के बिना रागभाव की अभिव्यक्ति करने की शक्ति का नाम शारीर 


है 


शरीर के साथ उत्पन्न होने के कारण इसका नाम शारीर पडा । यह जन्मान्तर 


की वासना-विशेष है। 


(४ & +ी ८0 ० आ 0 ७ 


१. 
रे 
रे 
४ 


सुशारीर के गूण 
तार--दीघं घ्वनि 
अनुध्वनि---अनुरणन' के सहित होना । 
सावुर्य--सुनने में मघुरतापूर्ण । 
रक्ति--र|ज्जन शक्ति। 
गाभीयें---गहराई से युक्‍त। 
मादव--मृदुलता से युक्त या कर्कशता रहित। 
घनता---सा रयुक्तता । 
कान्ति--प्रकाशन और अन्य शब्द गृण। 


शरीर के दोष 


निस्मारता--अन्तरवंल रहित होना । 

विस्वरता---शारीर वश्ञ में न रहने के कारण स्वरान्तर हो जाना । 
काकित्व---श्रुत्िहीनता के कारण शारीर की अपुप्टता। 

स्थान विच्युति--शारीर स्वाधीन नही होने के कारण एक स्थान से दूसरे 


स्‍थान पर जा पडना। 
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५. का्वे--आवश्यक स्थूलता से रहित रहनता। 

६ कार्कश्य--मूदुता रहित होना। 

सुशारीर की प्राप्ति विद्या, दान, तप और भिवमक्ति से होती है! पूर्वपु॑ण्य- 
विशेष से ही सुशारीर प्राप्त होता है। 


रूपक आलप्ति 


आलूप्ति दो प्रकार की होती है। उनमे से रागालप्ति पहले ही वतायी गयी है । 
अंव रूपक आलप्ति का विवरण किया जाता है। 

ऋपक' या प्रवन्ध में मनोधर्म से रागो के विस्तार करने का नाम रूपक आलप्ति' 
है। इसमें रूपक के राग और तालो के नियमो का पालन करना आवश्यक है। इसके 
दो विभाग हैं । एक का नाम प्रतिग्रहणिका' दुसरे का नाम भज्जनी' है। 

प्रतिग्रहणिका' में प्रस्तुत रूपक के ताल भौर राग में इच्छानुसार सचार करके 
रूपक के एक अवयव को ग्रहण करना चाहिए। इसे कर्नाटक सम्रदाय में स्व॒रगान' 
कहते है। और इसमें स्व॒रो को नामोच्चारणपूर्वक गाते हैँ । पर हिन्दुस्थानी सप्रदाया 
में अकारादि उच्चारण से सचार करते हैं।' 

५» #. भज्जनी'में दो प्रकार हँ--स्ताय भज्जनी और रूपक भज्जनी | स्थाय भञझूणनी 
में रूपक के एक पकड़ रूप अवयवद को उसी राग ताल में रूपसेंद करके गाव हीता 
है । उसका नाम कर्नाटक पद्धति में सगति' डालना है। रूपक भज्जनी में रूपक 
के किसी एक पूर्ण भाग को लेकर उसके पद, दाग और ताल में इच्छानुसार रूप भेदी 
के साथ गाना होता है। इसका नाम कर्नाटक पद्धति में मिरवल' है। 'मज्जनी' का 
प्रयोग हिन्दुस्थानी पद्धति के ख्याल' नामक प्रवन्च में बहुत है। 


१. आजकल कुछ हिन्दुत्यानी विद्यात्‌ लोग भी कर्नाटक विद्वानो फी तरह स्व- 
रोच्चारण करके प्रतिग्रहणिका गाते हूँ। पर हिन्दुस्थानी सगीत में रहनेवाले स्व॒रो का 
स्वभाव स्वरोच्चारण के लिए उपयुक्त होने के कारण इस तरह गाना सुनने में मच्छा 
नहीं लगता। भकारादि से गाना हो रमणीय है । 


दसवाँ परिच्छेद 
प्रघन्ध 


प्रबन्धो के अग और धातु पहले ही चतुद्दंण्डि-लक्षण में बताये गये हैं। प्रवन्व 
के तीन नाम हे--१ प्रवन्ध २ रूपक ३ वस्तु | और दो नाम, गीत और गेय भी 
लक्ष्य सप्रदाय में हैँ । 

धातुओ में 'अन्तरा' न|मक धातु सालगसूड प्रवन्धों में ही प्रयुक्त किया जाता है। 
प्रवन्धो में तालूनिवद्ध और अनिवद्ध के दो भेद है । प्रबन्धों में गुर, लघु आदि अक्षरों 
का प्रयोग है। इनके प्रयोग करने में कुछ नियम भी है । इसी तरह प्रवन्धों के भव- 
यवो की साहित्य रचना में भी आरभ विपयक अक्षर और गुरु, लघु इत्यादि के नियम 
हैं। वे अब कहे जाते है । 
गुरु, लघू के प्रयोग-विषय गण' या गुरु एवं लघु से नियमित हैँ । हरएक गर्णी 
अग है । गण आठ प्रकार के हैं। उनके नाम भी अक्षरों से सूचित किये जाते हैं! 


न 


मे 


न्फ्ा 


यगण  ऊ->5ः । $ 5 
रगण सन ॥ &$ 
तगण॒ 5 । 
भगण _ _॑|ऊई । 
जगण _+ 5 
सगण _ 5 ॥4 | 
सगण ऋञन5 5$ 5 
नगण 5 ॥4॥॥7 । 


कक"  रग - जाग --य 
पा 9 आका - न 


है 
इन आठठो गणो में य, र, त गणों में एक छूघु है। भ, ज, स गणो में एक गुरु है । 


'म! गण में सर्वगुरु है। न गण में सर्वलघु है। य रत में क्रश आदि, मध्य और 
अन्त में लघु है। इसी तरह भ ज स में क्रश आदि, मव्य और अन्त में गुर है 
'आदिमध्यावसानेवु भजसा यान्ति गौरवम्‌ । 
यरत। लाधव यान्ति मनौ तु गुरुलाघवम्‌ ।' 


प्रबन्ध 
गणो के देवता और फल-- 


गण देवता 
अप्‌ 


अग्नि 
प्थ्वी 
चन्द्र 
सूर्य 
वायु 
पृथ्वी 


इन्द्र 


3 4 सं 4 अं थे /। 


र३५ 


फल 

वृद्धि । 

मृत्यु 

निर्ववता य/ गरीबी । 
कीति। 

रोग। 

स्थान अ्रष्टता । 

घन की प्राप्ति । 
आयुर्व द्धि। 


इलोको और गीतो के आरम्भ में प्रयोग किये जानेवाले गण से होनेवाला फल 


ऊपर बताया गया है। अक्षरों के देवता और फल--- 


मक्षर अवगे, कवर, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवरग, शवगे---इन आठ वर्गों 

में विभाजित किये गये है। अवर्ग सव स्वर हैं। कवर्ग! क ख गघ ड | चवर्ग 

+ *च, छ, ज, झ, ब्य । ट्चर्ग ट, 5, ड, ढ, ण। तवर्ग त, थ, द, घ, न। पवर्ग पं. 

फ, व, भ, म। यवर्ग य, र, ल, व। जवर्ग श, प, स, ह। वर्गों के देवता और 
हरएक वर्ग में इलोक और गीतो के आरभ करने का फल-- 


चर्ग देवता 

ञज सोम 

क अद्भारक 
च्‌ बुब 

ट गुझ 

त्त शुक्र 

प्‌ शर्नेइचर 
मम सूर्य 

घ्‌ राहु 


फल 
आयुरवृद्धि 
कीर्ति 
घन-प्राप्ति 
सौभाग्य 
कीर्ति 
मन्दत्ता 


मृत्यु 
शून्यत। 


इनके साथ कुछ विशेष फल भी हूँ । न, हु और म व न, कीति और सर्वेस्व नाश 
करते हूँ । उद्ग्राह में दकार, अन्तरा में भकार, आमोग में वकार---ये तीन 


लक्ष्मीत्रद हैं । 


२३६ सगीत शास्त्र 


जैसे अक्षरों के गण आठ प्रकार के है, बसे मात्रा के गण भी पाँच प्रकार के हैं 
जैसे--छगण (छ मात्रावाला ), पगण (पाँच मात्रावाला), चगण (चार मात्रावा छा), 
तगण (त्तीन मात्रावाला) और दगण (दो मात्रावाला) । 
प्रवन्धो के भेद 

5 

सूड, आलि और विप्रकीर्ण--थे तीन प्रवन्ध के भेद है । सुड में दो भेद है, शुद्ध 
सुड और सालूगसूड । 

शुद्ध सूड के आठ भेद हैं। एला, करण, ढेंकी, वर्तंती, झोवड, लूब, रास, एक- 
ताली । 

सालगसूड में ध्रुव, मठच, प्रतिमठय, निस्साधक, गड्ढ, रास, एकताली-ने 
सात भेद हूँ। 

आली प्रबन्ध में २५ भेद हैं । उनके नाम वर्ण, वर्णस्व॒र, गद्य, कैवांड, अकचारिणी, 
कन्द, तुरज़जलीला, द्विपदी, चक्रवाल, क्रौंचपद, स्वरार्थ, ध्वनिकुट्टनी, आर्या, घाता, 
द्विपद, कलहस, तोटक, घट, वृत्त, मातृका, नन्‍्दावर्त, रागकदम्बक, पण्न्चतालिश्वर और 
तालार्णंव है । प्रकीर्ण प्रबन्धों में ३६ भेद हैँ। उनके नाम श्रीरड्भ, श्रीविछास, त्रिपादी, 
चतुष्पदी, पट्पदी, वस्तु, विजय, त्रिपत, चतुर्मूख, सिहलील, हसलील, दण्डक/४ 
झम्पट, कन्दुक, त्रिमज्भी, हरविलास, सुदर्शन, स्वराक, श्रीवर्द्धन, हर्षवर्द्धन, वदन, 
चड्चरी, चर्या, पद्धडी, राहडी, वीरश्रिय, मगलाचर, घवल, मगल, ओवि, लोलि, 
डोल्लरि, दन्ती है। 

सब मिलाकर प्रवन्धो की सख्या ७५ है। हरएक प्रवन्ध के अनेक भेद है | जैसे--- 

शुद्ध सूड प्रबन्ध--एला +5 ३६५, करण -- २७, ढेंकि न्‍5 ३०, वतेनि न्‍८ ४, 
झोवडा 5 ३५१०, रूवक -+ १, रास 55 ७७, और एक ताली +5 १ । 

सालग सूड प्रवन्ध--घ्रुव ++ १६, मण्ठ -- ६, प्रतिमण्ठ 5 ४, निस्सा।रुकम्‌र 
६, अड्डु 5 ६, रासत/ल +5 ४, एकताली ++ ३ । 

जाली प्रवन्ध--वर्ण ++ १, वर्णस्वर ++ ४, गद्य 5 ३६, कैवाड 55 २, अज्ञ- 
चारिणी +5 ६, कन्द 55 २९, तुरज्लीला +5 ५, गजलीला रू ६, द्विपदी ८ ३५ 
८, चक्रवाल 55 २, क्रौंचपद 55 १, स्वरार्थ - ८, ध्वनि कुट्टिनी 55 ३०, आर्या 5८ 
२६, घाता 5 १, द्विपद 5 ९, कलहस +5 २, तोटक -5 १, घट 5 |, वृत्त 55 १५ 
मातृक +5 ३, रागकदम्ब॒क ++ २, पतञ्चत/लेब्चर ++ २, ततलार्णव +5 २१ 

विप्रकीर्ण प्रवन्ध--श्रीर ज्ञ 55 २, श्रीविछास 55 ५, त्रिपदी 55 १, चतुप्पदी 5 
१, पटुपदी ++ १, वस्तु 5 १, विजय 55 १, त्रिपत 55 १, चतुर्मुस 5 १, सिहलील २ 
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१, हंसलील +- १, दण्डक 5 १, झम्पट - १, कन्दुक 5 १, त्रिभद्भी 55 ५, हरविलास 
न्‍| १, सुदर्शन +5 १, स्वराक 5 १, श्रीवर्धधन ++ १, हर्षवर्धन न १, वदते ++ १, 
चच्चरि 5-१ , चर्या 55 ४, पद्धडी -5 १, राहडी ++ १, वीरश्िय 5 १, मंगलाचार 
१, घवल 55 ३, मगल ८5 १,ओवि 55 १, छोलि ++ १, डोल्लरि *< १, दन्ति न्‍5 १। 
अन्य प्रसिद्ध प्रवन्ध--वीरश्डज्ार न्‍ १, चतुरज्भ + १, शरमलछौला ८१, 
यंप्रकाशन- १, चन्द्रप्रकाश -- १, रणरज्भ - १, नन्दन +5 १, नवरत्न प्रवन्ध 55 १॥। 
प्रवन्धो का विभाजन, प्रवन्धों की प्रत्येक पाच जातियों से---अर्यात्‌, मेदिनी, 
प्रवदिनी इत्यादि से युवत तया कई दूसरी जातियो से अप्रधानतया मिश्रण करके किया 
या है। वह विभाजन यो हुआ है। 
पहली मेदिनी जाति से युक्त प्रवन्ध--७ 
१ श्रीरग, २ श्रीविछास, ३ पचमगी, ४ पचानन, ५ उमातिलक, ६ करण, 
9 सिहलीलक ॥१॥। 
दूसरी आनदितनी जोति से युक्त प्रवन्ध--१० 
१ पचतालेइवर, २ वर्णस्वर, ३ वस्त्वविधान या वस्तु, ४ विजय, ५ त्रिपदा, 
६ हरविछास, ७ चतुर्मुस, ८ पद्धड़ि, ९ श्रीवर्बन, १० हपवर्धन ॥२॥। 
तीसरी दीपनोी जाति से युक्‍त प्रवन्ध--५ 
१. सुदर्शन, २ स्वराक, हे त्रिभगी, ४ कुन्तक, ५ बदन ॥३॥ 


चौथी भाविनी जाति से युक्त प्रवन्ध--१६ 
१ वर्ण, २ गद्य, ३ कद, ४ कैवांड, ५ अकचारिणी, ६ वर्ततों, ७ आर्या, 
£ गराघा, ९ क्रौंचपद, १० करूहस, ११ तोटक, १२ हसलछील, १३ चतुप्पदी, 
१४ वीरशी, १५ मगलाचार, १६ दडक |।४।॥। 


पाँचवों तारावली जाति से युक्त प्रवन्ध--२२ 


१ एला, २ ढेंकी, ३ झोपट, ४ रूम, ५ रास, ६ एकतालिक, ७ चक्रवाक, 
: स्वराध, ९ मातृका, १० घ्वनिकुट्टती, ११ विपदी, १२ पद्रपदी, १३ झोपट, 
१४ चच्चरी, १५ चर्या, १६ राहटो, १७ घवल, १८ मगर, १९ ओंवी, २० लोली, 
२१ डोल्लरी, २२ दन्ती ॥५॥ 

पहले कहे हुए मार्ग के अनुसार दो-दो जातियो से युक्त प्रवन्धों का भी नीचे लिखें 
प्रससार विभाजन कर सकते हैं। जैसे-- 
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तारावली व दोपनी जातियो से युक्‍त प्रबन्ध--२ 
(१) हयलीला और (२) गजलीला । 


भाविती व तारावलोी से युक्त प्रबन्ध--३ 
(१) ट्विपदी, (२) द्विपषदक और (३) ब्रत । 
दीपनो व भाविनी से युक्त प्रबन्ध --१ 


१ घट 
कुल मिलकर दोनो जातियो से युक्त प्रवन्ध छ हुए। ऐसे ही पाचो जातियो से 
युक्त दो प्रबन्ध हूँ । जैसे---तालाणंव व रागकदम्ब, अब क्रम से उनका लक्षण कहा 
जाता है। 


प्रबन्धचलक्षण 
१. शक लौरग 


इस प्रबन्ध की चार खण्डिकाएँ है । हरएक खण्ड के लिए एक-एक राग एवं ताल 
की आवश्यकता है। प्रत्येक खण्ड के अन्त में पदो का प्रयोग करना चाहिए। इसदे 
अलावा स्वर इत्यादि पचाग के प्रयोग में कोई नियम नही, इच्छा हो तो प्रयोग करेंगे । 
इन चारो खण्डो के पहले आधे भाग को उद्ग्राह कहते हैं। पिछले आधे भाग को श्रुव 
कहते है । इसमें आलाप व आभोग नहीं होते। आभोग के न होने पर भी चौथी 
खण्डिका के अत में, गायक तया उद्दिष्ट नायक और प्रवन्धो के नाम का अकन करना 
है। इसलिए यह द्विघातु प्रवन्च, ताल आदि के नियमो के विन रचे जाने के कारण 
अनिर्युक्त प्रवन्ध है। 


२. श्रोचिलासप्रवन्ध 


इसमें पाँच खण्डिकाएं है । प्रत्येक खण्ड के लिए राग व ताल अनिवाय हूँ । खण्डि- 
काओ के अत में स्वरो का प्रयोग आवश्यक है। वाकी पाँच अगो के प्रयोग इच्छानुसूत 
हैं। वाकी सव लक्षण श्रीर॒ग की भाँति हैं । 


३. पचभगिप्रवन्ध 


इसकी दो ही खण्डिकाएँ हैं। प्रत्येक के लिए अलग-अलग राग एवं ताल होते हैं! 
प्रत्येक खण्ड के अत में तेनक' का प्रयोग करना चाहिए। वाकी छक्षण श्रीर॒ग जैसे हं 
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४. पचाननप्रवन्ध 


पचभगी के समान इसमें भी दो खण्डिकाएँ हूँ । एक मात्र विशेषता यह है कि 
प्रत्येक खण्ड के अत में तेनक के बदले पदो का प्रयोग होना है। अवशिष्ट विशेपताएँ 
पचभज्ी जैसी है। 
३ उम्मातिलक 
इसकी तीन खण्डिकाएँ है। राग-ताल प्रत्येक के लिए आवश्यक हैँ। खण्डो के" 
प्रत में विरूद की योजना करनी चाहिए । अवशिष्ट वातें श्रीरज्भ के समान हैं । 
६. फरण-लक्षण 
इष्टस्वर में प्रवन्ध का आरम्भ करके अशस्व॒रो से मुक्त होकर रास-ताल तथा 
दरुत-लय का सयोजन करना ही करण का लक्षण है। वे करण आठ प्रकार के होते 
हैं-“- (१) स्वरादि, (२) पाटपूर्वक, (३) प्रवन्धादि, (४) पदादि, (५) तेनादि, 
(६) विरुदादि, (७) चित्र, (८) मित्र । 
१--स्वरादिकरण 
जहाँ उद्प्राह और घ्रुव मद्गस्वर में होकर गवैया,नेता, प्रवन्ध--इन तीनो के नाम 
से अकित पदो का आभोग भी पाया जाता है वहाँ स्व॒रादि करण समझना चाहिए। 
२--पाट (पूर्वक) करण 
हस्त या हाथ के पाठो अर्थात्‌ घातो से युक्त स्व॒रो से सवद्ध करण हो तो उसे 
पाटकरण जानन। चाहिए। वह पाटकरण भी दो प्रकार के होते हँं---क्रमपाटकरण 
और व्यत्यासपाटकरण | पहले स्वर और पीछे हस्तपाट हो, ती उसे क्रमपाटकरण 
कहते हूँ । पहले हस्तपाटद गौर पीछे स्वर हो तो उसे व्यत्यासपाटकरण कहते हैं। 
यह विभाजन मतड्भ एवं भरत जैसे आचार्यों को भी समत है। 
३--प्रवन्धकरण 
स्वरो से उद्ग्राह ओर मुरज याने मृदग के पाटो से ध्लुव की रचना हो तो उसे 
प्रवन्ध या वद्धकरण जानना चाहिए। 
४--पदादिकरण 
उद्प्राह औौर प्लुव, क्रम से स्व॒रो या पदो से रचित होते है, तो पदादिकरण 


होता है। 
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कप 


५--तेनकरण 
जिस प्रबन्ध के उद्ग्राह स्व॒रो से और ध्रुव तेनको से बनाये हुए हैं उसे तेवकरण 
कहते है। 
६--बिरुदादिकरण 


जिस प्रबन्ध के उद््‌ग्राह और झ्ुव, क्रश स्वरो और बिझदो से निर्मित होते हैं” " 
उसे बिरुदकरण जानना चाहिए। 


७--चित्रकरण 


जिस प्रबन्ध के उद्ग्राह, स्वर गौर हस्तपाट दोनी से तया झ्लुव मुरज के पाटो 
'एवं पदों से रचित होते हैँ, तो उसे चित्रशऋरण जानना चाहिए । 


८-+मिश्रकरण 


स्वर, पाट और तेनक, इन तीनो के उद्ग्राह तथा ध्रुव की रचना जिस प्रवन्व 
में पायी जाती है वही मिश्रकरण है। तिल एवं चावल के मिश्रण की भाँति जहाँ 
की ससृष्टि भली-भाँति प्रतीत होती है वहाँ चित्रकरण और दूध एवं पानी के मिलन 
की भाँति जहाँ का सकर,स्वरूपनाश के कारण, स्पष्ट नही देख पढता वहाँ मिश्रकरफ- 
होता है। “रास-ताल” नामक ताल नियम के कारण यह निर्युक्त-प्रवन्ध है। एक- 
लघु का आदिताल ही रासताल है। मेलापक के अभाव के कारण यह त्रियातु है। 


७ सिहलील द 


स्वर, पाट, विरुद और तेनक---पे चार करण इस प्रवन्ध में प्रयुक्त होते हैं। मिह- 
लील नामक ताल से युक्त होने के कारण इसका नाम सिहलील है। सिह॒लील ताल में 
१००० । होते हैं। स्वर और पाट दोनो से उद्ग्राह, विरुदो तथा तेनकी से श्रुव और 
पदी से आभोग निर्मित रहते हैं। इसीलिए यह त्रिवातु-प्रवन्ध है । ताल के नियम से 
युक्त होने के कारण निर्युक्त है। स्वरादि अगो से रचित होने के कारण यह में दिनी- 
जाति का है। 

दूसरी आनदिनी आदि जातियाँ भिन्न-भिन्न प्रदेशों में प्रसिद्ध हैं। तो भी निशशक 
श्रीश्ाज़ुदेव के 'पगीत रत्नाकर' में श्रीवर्धन-प्रवन्ध का उल्लेख है | तजीर के महाराप्ट्र 
राजा तुरूजा के आचार्य “व्यासपाचार्यजी” ने, “जय कर्णाटवारा” के पदो से आरम्भ 
होनेवाले एक श्रीवर्धन प्रवन्ध की रचना की है। 

विरृद,पाट, पद,भौर स्वर इन चारो से युक्त इस श्रीवर्धन-प्रवत्थ का उदाहरण-- 
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नाटराग 


मामा पामा पाससनिनिपपनिपपिनिपस गममापाप सससनिमा पासससपससरी- 
ससससा ससममममपामममभ मरिससा मसममरिसनिसा ममारिसारिसानिसा पम- 
पससानिपनिपम गाममा पासा। 
के पीछे मध्यमान में ससस सस्स ससमगमपसससा सससपपप्पममपप्मरि ससससस- 
साससपममपम ० ० डलो इकअर॒म ग ० ० ० डा आ त्तु २--द्धु ५ तोगिण अगिण घ 
इद्बु ४द्वि३तो २तो ओोगिणणणगिणमप । 
फिर विलवमान में--पा पाससस सा सा वुशी पनि पसससा सा वुशि० मा मापामा 
थ नीयपपमपाप्पममामा रिसानि पामपससा, विरुद और पाट से, सरीसरिसममरिस- 
निसा मा मा मा पा पा सा सा सपा पमममारिसा रिसानीसासमापा। 
इसके द्विगुणमान में ससरि सससससनिपपनिमम मगमपमपसनिपममरिस सगम- 
धृप्प्मपनिष्पपससा मपप्ममरिरिससनिप रिविबे ससानिपाममारिसा पमापासनोसा 
रिसारीममसरिसिसनिपमरिसरि मरेणे। झुव । 
आभोग---ममपपनिप मसममपै्मममर्मारे समममरिसममसिसपममप समससरिश- 
सपपतनिपप्मगस पपससप्पपसब्निपममरिसा। 
६४२ विलव में--पनिपप्ममापाममापमसममा मामारिसारि सानीस पनिपमप- 
सासासरिसा रिगामामारिसानिसा | 
सध्यमान में--सससममपपसनिपमममरिससरिस सनिपर्मरिस सममपपा। 
इस प्रवन्ध में तीन घातु हैं, इसलिए यह त्रिधातु प्रवव है । तल के नियम नही, 
इसलिए अनिर्युक्त है। इसमें तेन्नक नही। आनदिनी-जाति का है। 


आधुनिक प्रवन्ध 


नवीन पद्धति में, प्रवन्‍्च के छ अगो में से (स्वर, पाट, ताल, तेन, पद, विरुद) 
प्राय तीन अगो में ही प्रवन्ध रचे जाने छूगे । उनमें पद और विरुद दोनो को ही मुख्यत्व 
दिया गया। स्वर, पाट, ताल, तेन--इनमें से एक ही अग लिया जाता था। 


“ अहदुस्थानो पद्धति के प्रवन्ध 


इस तरह के ३ अगो से, ध्रुवषद और अन्य प्रवन्ध, तानसेन के द्वारा रे गये । 

पीछे, नये प्रवन्धों में, दो अगो से रचे हुए प्रवन्च ही अधिक हैँ । उनके अग हूँ पद और 

विरुद | इनके साथ स्वर से युक्‍त प्रवन्ब, पाट से युवत प्रवन्व, ताल से युक्त प्रवन्च और 

तेन से युक्‍त प्रवन्धो का नाट्य में उपयोग करने के लिए मलग-अलछग रचे गये । दोनो 
१६ 
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अगो से रखे हुए प्रवन्धो में श्रुवपद, प्रवन्ध, वगैरह हैं। प्रबन्ध में स्वर ही एक अग 
है। बाकी प्रबन्धों में, पद और विरुद ही रहते हैं। आधुनिक प्रवन्धो में, प्राय तीन 
अवयव हैं। हिंदुस्थानी पद्धति में इन तीनो के नाम स्थायी, अन्तरा और आमोग हैं। 
कर्नाटक पद्धति में इनके नाम क्रमश --पल्लवी, अनुपल्लवी तथा चरण हैं। कभी- 
कमी दो ही अवयव रहते हैं। 


प्रचलित प्रबन्ध 
प्रुवषद या ध्ुपद 


हिंदुस्थाती पद्धति के प्रबन्धो में, प्लुवपद श्रेष्ठ साहित्य माना जाता है। यह प्रवन्ध 
प्रुपद नाम से प्रचार में है। यह प्रबन्ध प्राय ब्रजभाषा या हिंदी में है। मराठी भाषा 
में भी कई ध्रुवषद हैं। यह शुद्ध राग-रागिनी में रचे गये हैं | तालो में चौताल, त्रिवट, 
घमार और कभी-कभी सूरफाक और झपाताल प्रयुक्त किये गये हैं। इस प्रवन्व के 
प्राय तीन अवयव हूँ । वे स्थायी, अतरा और आभोग हैँ । कुछ लोगो ने दो ही अवयवों 
से रचनाएँ की हैं। पद और विरुद अनिवार्य अग माने जाते थे। कही-कही पाठ या 
स्वर का भी तीसरे अग से प्रयोग किया है। 

प्रुपद, ध्रुवपद का विगडा हुआ रूप है। श्रुवपद प्राचीन काल से प्रत्येक नाटव ' 
का गीताग होकर प्रधान हुआ था। भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र के ३२ वें अध्याय 
में प्रुवपदो की विस्तृत रूपरेखा खीची थी। नाटकों के आदि, मष्य और अत में 
प्रुपदो का गाना प्रचार में था। उन पदो में, पात्र, सदर्भ तया कमी-कमी देवताओं 
का वर्णन भी हुआ करता है। गाते समय, अभिनय के साथ गाना उन पदो की एक अलग 
विशेषता है। जब घ्लुवगान में, पात्रों का गुणवर्णन किया जाता है, तब वह पात्र 
अपने वणित गुणो के अनुसार चेप्टा और अभिनय करता है। उसके साथ नर्तन को 
भी जोड दिया गया। 

दक्षिण भारत में, तेलुगु भाषा में, ल्रुवपद दरु' नाम से प्रचलित हुए थे। विजय- 
नगर साम्राज्य के अधीन होने के वाद यानी १५०० ई० के वाद--तमिल देश में भी, 
तमिल नाटको में वे पद अपने-अपने अभिनय और नतंन के साथ प्रयोग में आने लगे ! 
पर आजकल, दरु' का प्रयोग, उत्तर तथा दक्षिण भारत के नाटको में क्रद्य कम होकर 
रुक गया। तयापि उत्तर के गायको के सप्रदाय में घ्रुपद नाम से वह न केवल जीवित 
है, अपितु उच्चस्वान भी पा चुका है। इतने पर भी उन पदो को गाने में जो कठिनता 
होती है, उसके कारण उत्तर में भी उन पदों के गायको की सख्या कम हो रही है । 

दक्षिण भारत में, तो दर! के गान ने गायको के सप्रदाय में स्थान नही पाया, 


प्रचन्च र४र३ 


लेकिन, अब भी, प्राचीन सप्रदाय के नाटकों में, जो विरलू ही हुआ करते हैँ, त्या 
नृत्यों में कुछ-कुछ प्रचलित है। 
प्लुपदो के विपय प्राय भवित, ईश्वरस्तुति, राजाओं की प्रशमा, मगरू उत्सवो 
का वर्णन, धर्मतत्व, पुराणविपय, मतसिद्धान्त और सगीतशास्त्रो की श्रुतिस्व॒र, ग्राम 
मूच्छेना आदि के लक्षण वर्णन इत्यादि हैं। श्गार आदि नव रसो में इनकी रचना 
हुई है। 
प्रुपद गाते समय, रागालाप, रूपकालाप, अलकार, स्वर, करण वोलतान इनका 
भी उपयोग करना प्रचलित है । कप, आदोलित बादि बहुविध गमको के प्रयोग भी 
किये जाते हैं। 
प्लुपद गाने का नियम यह है कि पहले रागाराप बहुविध गमक अलकारो के साथ 
विस्तार से करके, तत्पश्चात्‌ ही ध्रुवषदों के पदों का उच्चारण करना चाहिए। 
प्रुवपद में अश, ग्रह, न्यास तथा अपन्यास स्वरो को उनके उचित स्थान में रखकर 
शास्त्रोक्त रीति से रचना किये जाने के कारण उन्हें बहुत ध्यान देकर, कुछ भी 
अदल-बदल के बिना, गाना चाहिए। इन कारणो से ही जो विद्वान्‌ श्रुवपद गा 
सकते हैँ वे ऊँचे दर्जे के कलावत माने जाते हैं। घ्रुवपदों की रचना में गोपालनायक, 
*तायक वैजू, राजा मानसिह, तानसेन, चितामणि--ये ही सिद्धहस्त थे । 
गवैयो के सप्रदाय में घ्रुपद का स्थाच, ग्वालियर नरेश राजा मानसिहजी (१४- 
८६-१५१६ ई०) से सुप्रतिष्ठित हुआ। 


नवीन प्रुपद का प्रचार 


नाठक के सवन्ध के बिना मौलिक रूप में, प्रभु तथा इष्टदेवताओं की प्रणसा करने 
के लिए प्रुवददो की रचना आरभ हुई। प्राचीन सप्रदाय के, तेलगू तया तमिल में 
रचे हुए “दर कही-कही प्रचार में हैं। 
ख्याल 
प्रुपद की तरह ख्याल भी एक विस्तारपूर्ण साहित्य है। पर व्याल भावप्रवान 
हे है। विस्तार करने योग्य मुख्य रागो में ही ख्यालो की रचना की गयी है। ताल में 
भी पूर्ण अवधान दिया जाता है। ख्याल को गाते समय भाव के विस्तार करने के लिए 
स्थायमजनी, रूपकभजनी, प्रतिग्रहणिका--इन रूपकाक्षाप के भेदो का अधिक प्रयोग 
किया जाता है। रुयाल का विपय विप्रलुमम्युगार है। ख्याल में नायक-तायिकाओ 
के मेद, उनके गुण ये सब वण्णित किये जाते हैं। घरुपद से कुछ समय बाद यह रचना 
उत्पन्न हुई है। घुपद केवल भारतीय रचना है, पर ख्याल भारतीय-फारसी मिश्रित 


२४४ संगोत शास्त्र 


रचना है। कहा जाता है कि इस ख्याल का श्रीगणेश जौनपुर के सुलतान हुसेन शर्की 
(१५ वी सदी) के समय में हुआ था। 

ख्याल में, अस्थायी अतरे के दो अवयव और पद बिरुद ये दोनो अग ही रहते 
हैं। प्राय विलबित लय मे त्रिताल में रचे जाते हैं। प्रुयद की तरह, ग्रह, अश, 
न्यास, वादी-सवादियो का स्थाननियम झुयाल में नही है। केवल रजन ही मुख्य है। 
ख्यालो के प्रमुख रचयिता सदारग एवं अदारग हैं। आजकल, हिंदुस्थानी संगीत में 
ख्याल का मुख्य स्थान है। 


होरी 

ज्गार रसप्रधान और एक प्रवन्ध है, होरी। इसका विषय है राधाकृष्णलीला | 
ख्याल की तरह मुख्य रागो में ही रची गयी है। होरी में, स्थायी व अतरा के दो ही 
अवयव और “पद” एक ही अग है। ताल का मुख्यत्व है। होरी का ताल, प्राय , 
“धमार” है। कभी झूमरा (१४ मात्रा ) या दीपचदी ताल भी प्रयोग किया जाता है। 
ख्याल के समान होरी भी मुरुय प्रवन्ध मान। जाता है। होरी, कभी-कभी ताल के 
नाम मार” से पुकारी जाती है। 


ठ्प्पा ३० 

खअ्गाररस प्रधान साहित्य है। सकीर्ण राग में रचा गया है। विछबित, तिवट 
य। धीमा, तिवडा, तिलवाडा और झूमरा वर्गरह तालो में होता है। इसमें स्थायी 
और अतरा दो अवयव हूँ। पद और विरुद दो ही अग हूँ। स्फुरित, आहति, 
प्रत्याहति--शन गमको से युक्त खटका, मुर्की, प्रयोग बहुत हैं। शोरी मियाँ ही 
टप्पे के प्रमुख रचयिता हैं। कहा जाता है कि टप्पे की उत्पत्ति पजाब में हुई और 
ऊँट पालनेवाले ही उसको गाते थे। उसकी भाषा पजाबी या पजाबी मिश्रित हिंदी 
है। टप्पे का मुख्य विवय है हीर व राझ्ा का प्रणय। 


ठुमरी, दादरा, ग्रज्ञषल 


नतेन के अनुकूल ख्ुगाररस प्रवान चीज हैं। त्रिवट और एकताल में रची गयी 
हू। यह आम जनता को बहुत प्रिय हैँ। 

अ्यश्रजाति के विलवित लय में, एकताल में या दादरा नामक छ मात्राओं के ठेके 
से युक्‍त वाल में रची हुई चीज़ का मुख्य नाम है दादरा ! 

व्यक्षजाति में गजल नामक पाच मात्राओ के ठेके से युक्त रूपक ताल में रची 
हुई चीज़ का नाम ग़ज़ल है। 


प्रवन्ध रेड 


बैत, रूवाई, रेखता, फजरी, रसिया, लेज 
ये सब फारसी या उर्दू में, चतुरश्न जाति में वनायी गयी हैं । पिछली तीनो चीजें 
एक्लाताल में रची हुई हैं। ये तीनो, नीचे दर्जे के न्तेन में प्रयोग करने लायक हैं । 
ये चीजे पीलू, खमाच, झिझोटी, काफी वगरह रागो में रची जाती है। इनमें कुछ 
$ चीजों के सचार को राग नाम देना युक्त नही है। अनिश्चित और अनियमित स्वरूप 
होने के कारण उनका घुन कहा जाना ही उपयुक्‍त है। 


भजन 


ये चीजें भक्तिरस प्रधान हैं । सतो के द्वारा रचित हैँ । ईश्वरस्तुति रूप में हैं । 

उत्तर हिन्दुस्थान की ब्नजभापा, राजस्थानी और गुजराती में मीरावाई के भजन 
प्रसिद्ध हैँ। पजाव में नानक पथ के भजन प्रसिद्ध हैं। वगाल में, गौडीय सप्रदाय के 
मजन भी प्रसिद्ध हे। इन भजनो में करुणरस ही प्रधान है। राग, ताल, करुणरस, 
ईद्वर की प्रार्थना, नम्नमाव आदि इनके अनुकूल रहते हैँ। भजन में, पद और विरुद 
ये दोनो अग हैं । 
प्रबन्ध 

५. ईदवर और राजाओ के स्तोत्रो के रूप में, सस्कृत भाषा में रची हुई चीजें है । 
शात, वीर, अद्भुत तथा भक्तिरस प्रधान हैं। प्राय मुख्य रागो में ही हैँ। तेवरा 
और झपा ताल में हैं । इस कारण इन प्रवन्बो को झपा प्रवव भी कहते है । इन प्रवन्धो 
में श्रुव, अतर और आभोग---ये तीन अवयव हैँ । पद गौर विरुद दो अग हैँं। कुछ 
प्रवन्यो में स्वर तथा पाट भी है। इन प्रवन्धो को सस्कृत कविता प्रवन्ध कहते है । 
गद्य 


सस्कृत भाषा प्रवन्ध है। ईइवरस्तोत्र रूप में या सामान्य वर्णन के रूप में हूँ । 
ताल का निवन्ध नही । इनमें ध्रुव और आभोग ये दो अग हैं। अग दो हैं, पर उनमें 
एक तो पद है, और दूसरा स्वर या पाट। इनमें अनुप्रास आदि शब्दालकार 
का विशेष है । 


। 
अष्टपदी 


प्रसिद्ध भक्तकवि जयदेव के गीतगोविद और उनके अनुकर्ता दूसरे कवियों के 
द्वारा रचित प्रवन्ध है। इनमे शुव और जआभोग के दो अवयव हैँ | पद और बविरुद 
दो अग हू । उनके राग और ताल भावों के अनुकूल रहते हैं । जयदेव की अप्टपदी में 
हरएक पद का राग जौर तार कवि के द्वारा ही निश्चित किये गये हैँ। परतु 
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बहुत-से पडितमन्य लोग दुसरे राग और तालो में गाकर इसके रस और भावों का 
भग करते हैं। 


तिल्‍लाना या तराना 


स्व॒र, ताल और वाद्य शब्दाक्षर इन तीनो से बनाये हुए प्रवन्व हैं। स्थायी और 
अतरा दो अवयव हैं। गाने और नाचने में बहुत प्रयोग किये जाते हैं । परतु मनोहरतम 
चीज है। 
पद 

इन प्रवन्धो में पद ही मुख्य अग है । इनमें दो ही अग है पद और विरुद या श्ुव 
और आभोग। ये मराठी, कन्नडी और हिंदी भाषा में हैं। हिंदी भाषा में तुलसीदास, 
सू रदास, नानक, चैतन्य कवीर इत्यादि साधुओ और कवियों ने तथा कनडी भापा में 
पुरदरदास वगैरह दासरू कवियों ने, मराठी भाषा में केशवस्वामी, रगनाथस्वामी, 
उद्धवचिद्धन, प्रेमावाई, अमृतराव आदि ने बनाये हैं। 


द्विपदी, चतुष्पदी, घटपदी 


इन्हें हिंदी भाषा में क्रश दोहा, चौपाई, छप्पय कहते हैँ। दोहे में पद एव ु 
विहद दो अग हैं। दो चरण हैँ । इसका विपय सामान्यनीति और दृष्टान्त है। 
इनके प्रवर्तक तुलसीदास और कबीर वगरह साधु कवि हैं। चौपाई व छप्पय में चार 
और छ चरण हैं। पद और विरुद दो अग हैं। इनका विपय राजाओ का पराक्रम 
वर्णन है। पृथ्वीराज के दर्वारी कवि चदवर्दाई चौपाई और छप्पव शैली में प्रसिद्ध 
हैं। ये वीररस प्रधान है । उनमे राग और ताल का नियम है। 


लावणी, पोवाडा, कटाव, फटका 


ये प्रवन्प शुद्ध मराठी में हैं। इनमें ्रुव और जआभोग य दो ही अवयव है। पद 
जौर बिरुद ये दो ही अग है। मिश्चित रागो में त्रिवट, रूपक और एव्काताल में है । 
ल्ववणी श्टगारर्स विषयक और वेदातपरक है। पोवाडा, वीर, रौद्र, अद्भुत और 
करणरस प्रवान है। इसमें जामोंग का छौक नाम है। कटाव विविध सदर्भों में 
वर्णन करते हैं । इसमें अनुयास एवं यमक की प्रचुरता है। फटका, ससार में विरक्ति 
पैदा करके सन्‍्मार्ग का अवलवबन करने के लिए प्रेरित करनेवाला है। 


१ ये साहित्य-पद सरस्वतों महल पुस्तकालय में बहुत हूँ । 
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भूपाली, आरतो, पालना 


ये तोनो प्रवन्ध इष्टदेवता की पुजा में उपयोग करने के लिए हैँ । भूपाली देवता 
को जगाने का स्तोत्र है। आरती' नोराजन का साहित्य है। इसमें अवतार लीलाएँ 
वर्णित रहती हैं। पालना (हिंदोला) शयन कराने का साहित्य है। भपाली प्रात - 
काल के रागो में--अर्थात्‌ भूप, विभास, भैरव, रामकली इत्यादि रागों में---गाते है । 
पालना, सारज्ज, आरमभी इत्यादि रागो में मव्याहक्लकाल में गाते हैं। भारती मिश्र 
रागो में गाते हैं। इनके ताल रूपक और भ्रिपुट है। ये साहित्य मराठी, गुजराती 
भर हिंदी में हैं। इन साहित्यों में ध्रुव और आभोग के दो अवयव तथा पद और 
विरुद दो ही अग हें। 


अंग, भोवी, आर्या, साफी, दिण्डी, घनाक्षरी, अंजनीगीत 


ये साहित्य मराठी भाषा में रचे गये है। इनमें एक ही अग पद है। इनमें राग 
भौर तारू के नियम नही । तुकाराम का अभग, ज्ञानेश्वर की ओवी, मोरोपत की 
आर्या, रघुनाथपडित की दिण्डी--ये प्रसिद्ध है। घनाक्षरी और अजनीगीत 
मोरोपत के साहित्य वृत्तात के वर्णन रूप में हैं। 


कर्नाटक पद्धति सें प्रचलित प्रबन्ध 
फीतंना था कृति 


ये प्रवन्व, कर्नाठकी, तेलुगु, तमिल भाषा और सस्कृत भाषाओं में रचित है। 
प्राय इप्टदेवता का गुणवर्णन या इष्टदेवता की प्रार्थना ये ही इनके विपय रहते हैं। 
>इनसें-प्ुवा, अतरा गौर आमोग ये तीन जवयव हैं, परतु इनके नाम में परिवर्तन हुआ 
है। प्रुवा का नाम पललवी है। अतरा का नाम अनुपल्लवी है। आभोग का नाम 
चरण है। इनमें कुछ कींना अनुपल्लवी रहित रहते हूँ। ये सब कर्नाटक रागो में 
हैं । पद बिरुद दो ही अग हूँ। ये कीतेन पुरदरदास के पदो के अनुसार हैं। 
पललवी, अनुपल्लवोी, चरण के सप्रदाय के प्रवर्तक पुरदरदास, भद्राचछ रामदास, 
तालप्पावक, चित्नमार्युल्ल, सहोदरुल हैं। प्रचलित कोननो के रचयिता श्रीत्यागग्या, 
पीमुत्तुस्वामि दीक्षितार, श्रीष्यामाशास्ती, स्वातितिर्नाल महाराज, पट्ुण सुब्रह्मण्य 
अय्यर, सदाशिव ब्रह्म, गोपालकृष्ण भारती, सुब्वराम दीक्षितार, पापनाश दिवन्‌, 
पोन्नय्या, पल्‍लवि गोपालय्यर, सदाश्षिव राव, मैसूर वापुदेवाच्चार, मुत्तव्या भागवतार, 
मोसु कृपष्णय्यर, पूल्छि श्रीनिवास आाय्यगार, रूक्ष्मण पिल्ले, कोटोइवर जय्यर 
इत्यादि हैं। 
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इनमें से पहले के--त्यागय्या, श्यामाशास्त्री और मृत्तुस्वामि दीक्षितार--श्न 
तीनों को सगीत की त्रिमूरति कहते है। कीर्तन में दो पद्धतियाँ हैं। एक में “चरण”, 
पिछली आधी अनुपल्लवी की धातु में ही रहते हँ। दूसरी पद्धति में इस तरह 
नहीं रहते। त्यागय्या और व्यामाशास्त्री ने पहले की पद्धति का अनुसरण किया 
है। दीक्षितार ने दूसरी पद्धति का अनुसरण किया है। दीक्षितार की कृतियाँ 
सस्कृत भाषा में हैं। त्यागय्या और श्यामाशास्त्री की ऋृतियाँ तेलुगु में हैं । 

कई कीतंनो में तीसरा अग स्वर भी जोडा गया है। इसे चिट्टास्वर कहते हैं। 
अनुपल्लवी तथा चरण के बाद इसे गाते है । कई कीतंनो में चिट्टास्वर को अनुपल्लवी 
के वाद गाकर चरण के वाद चिट्टास्वर के अनुसार पदसाहित्य रूप में गाते है। श्यामा- 
शास्त्री की कृतियों की यह एक विशेषता है। श्रीत्यागय्या के कीतंनो में, पचरत्त- 
कीतेन नामक कीतंनाएँ विशेष रचनाओ का एक गुच्छा है। इसमें पल्‍लवी तथा अनु- 
पल्‍लवी गाने के बाद चरण में चिट्टास्वर के अनुरूप रचित मातु को भी गाकर पल्‍लवी 
या चरण के पहले भाग का ग्रहण करना अर्थात्‌ मुक्तायि करना होता है । 

प्राय कीत॑नो को गाते समय पहले गवेये छोग, प्राय उस कीर्तन के राग का 
आलाप करके फिर कीतंन आरम्भ करते हूँ। रूपक तथा आलाप के दोनों भेदी का 
भी प्रयोग करते है । प्रतिग्रहणिका स्वराक्षर के रूप में गाते हैं । इसका अन्त पललवी 
या चरण में करते हैं। 
१ गोतम्‌ 

यह प्रवन्ध सालूगसूड प्रवन्ध के अनुसार उसके राग और तालो में ही रचा गया 
है। आजकल के प्रचलित गीतो में उद्ग्राह, श्रुवा, आभोग--ये तीनों अवयव हैं! 
इनमें स्वर, पद जौर विरुद ये तीनो अग हैँ । स्वर रूप धातु के अनुसार सव धातुओं की 
रचना है। गीतो को प्रारभिक शिक्षा में रागो से परिचय कराने के लिए सिखाते हैँ । 
प्राचीन गीतो में पुरदरदास और वेंकट मस्ती दोनो के गीत ही प्रचार में हैं। इनका 
अनुसरण करके समीपकाल में गीतो की रचना हुई है। 
२ वर्ष 

यह प्रवन्य ३०० वर्ष पहले उत्पन्न रचना है। प्रत्येक राग के योग्य आरोही, अव- 
रोही, सवारी, स्थावी इन चारो वर्णो मे राग के प्रकाशन करने के लिए रे जाने के 
कारण इस प्रवन्ध का नाम वर्ण पडा । आजकल, रागस्वरूप को निर्वारित करने के 
लिए वर्ण एक मुख्य सापन है। इसमें उद्ग्राह और आभोग दो ही अवयव हैं। पद 
स्वर और विरद ये तीन अग हैं। हरएक अवयव में पद, पद के वाद चिट्टास्वर, प्रति- 
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ग्रहणिका के रूप में रचे गये हैं। शिक्षा देते समय, पद के घातु को सिखाने के लिए 
उनको स्वरलरूप में पहले सिखाते हैं। इनके रचयिता बेंकट मरी, सुब्वराम दीक्षितार, 
वीणँ कुप्पय्यर, कुलशेखर, पल्‍लवि गोपाल्य्यर, पट्टण सुब्रह्मण्य अव्यर, गजपति राव, 
पूच्छि अय्यगार, पोन्नय्या आदि हैं। वर्ण मुख्य रागो में ही रचे जाते हैं। 

वर्णों में दो प्रकार हैं। एक का नाम तानवर्ण है। दूसरा है पदवर्ण। पहला 
भेद रागप्रधान है। वह केवल गाने के लिए है। पदवर्ण भाव ताल प्रधान है और 
नृत्य में उपयोग करने के लिए रचा गया हैं। 


३. पद 


पद ज्यादातर नीति, भक्ति और श्युगाररस प्रधान है । भाव ही इसके प्राण हैं । 
इसी कारण से रसमाव-प्रकाशक राग के सचारो को पदो से ही जान सकते हूँ । इसमें 
भी पललवी, अनुपल्लवी और चरण ये तीन अवयव है। चिट्टास्वर और जाति भी 
जोडते हैं । पद, तमिल, तेलुगू त्तथा कन्नड भाषाओ में रचे गये है। क्षेत्रज्ञए, सुब्बराम- 
य्यर, मुत्तुत्ताण्वर, कविकुजर भारती, शाहजी राजा (तजौर के महाराप्ट्र राजा), 
चित्रय्या, पोन्नय्या, आदि के द्वारा रचे हुए पद आज प्रचार में है। ये विशेषतया नृत्य 
ल्‍यें उपयुक्त किये जाते है। गाने में भी उपयोग होता है। मुख्य रागो में ही पद रचे 
जाते हूँ । 
४ जावलि 

यह झगाररस प्रधान छोटा-सा प्रवन्ध है। इसकी गति मध्य और द्वुत है । 


_ै*चिल्दु _ 


यह मध्य और द्वुतगत्ति के मिश्र रागो तथा आम जनता को पसद आनेवाली रीति 
में, तमिल भाषा में रची जाती है। इसमें कई भेद है। कावडिचिन्दु, नोडिचिन्दु, 
ईरडिचिन्दु, ओरडिचिन्दु, वलिनडैचिन्दु वगरह हैं। कावडिचिन्दु रचना में सेन्नि- 
कुछ अण्णामल रेड्डियार बहुत प्रसिद्ध हैं । दूसरी चिन्दुओं में सिर्मणऊर मुनुस्वामि 
प्रसिद्ध है। प्राय श्शगाररस प्रधान और सभववर्णनात्मक भी हैं । 


६: तिरुप्पुकल 


अनेक तरह के तालो में, अनुप्रासयुक्त तमिल औौर सस्कृत पदो से रचित प्रवन्ध 
है। राग का नियम नही पर ताल का नियम है । हर एक चीज़ में ताल के रूप--- 
“तन तन तनताना” के रूप---में दिये गये हैं। इस तरह की रचना के प्रवतेक और 


7२५० सगीत शास्त्र 


प्रमुख रचयिता “अरुणगिरिनाथ” हैँ । उन्होने स्कद पर ही तिरुप्पुकछ की रचन। की 
है। हर एक तिरुप्पुकछ के पहले भाग में श्वूगार का वर्णन करके उसे छोड़कर इष्ट- 
देवता स्कद की उपासना और स्तोत्र करने का मार्ग पिछले भाग में है। इन्हें अनुसरण 
करके दूसरी तिरुप्पुकछ भी रची गयी हैं। 

७ ओडम्‌ 


यह नाव को खेने का अनुसरण करके पुन्नागवराल्ी जैसे रागो में गाया जाता है। 
प्रुवा विलवकाल में रहता है। आभोग का नाम है मुडुगु और द्वुत काल में रहता है । 
८ लाली ऊजल 

यह झूला-गान है। छाली तालबद्ध है। ऊजल अनिबद्ध है। लाली गौर ऊजलू, 
प्राय नवरोज़, रीति-गौड तया भैरवी में, क्रश गाये जाते हैं । 
९ तालादूदू 

पालना गान है। नीलावरी राग में ही प्राय गाते हैं। 
१० देवार 

तमिल देश की तमिल संगीत पद्धति का प्रवन्ध है। ये सातवी या आठवीं 
जताब्दी की रचनाएँ है। इनके राग प्राचीन तमिल राग है। उनके नाम हैं फर्क 
और तिरम्‌ । इनके रचगिता ३ शैव आचार्य हैं। वे हैं ज्ञानसवधर अप्पर्‌ या वागीशर्‌ 
और सुदरमू्ति। प्रचलित देवारों में २४ राग या फण है। उन २४ फणो के नाम 
प्राय भतग, दत्तिल और शाज् देव के ग्रयो में पाये जानेवाले रागो के जैसे हैं। गाते 
को पद्धति अब भी प्रचार में है। शिवजी के मदिरों में प्रतिदिन गाये जाते है! 
११ चार हजार दिव्यप्रवन्ध 


रू 


जैसे शव-सप्रदाय को लेकर देवार रचे गये है वैसे ही प्राय उसी काल में वैप्णव- 
संप्रदाय को लेकर दिव्यप्रवन्ध रचे गये हैं। उनके रचयिता १२ विष्णुभक्त है । उनके 
नाम आलवार हैं। शुरू में, ये चार हजार पाशुर या छद, देवार के जैसे प्राचीन तमिल 
रागो में--अर्वात्‌ फणो में---रचे गये हैं । पर, बाद में, फण को भूल जाने के कारण 
वें देवगाघारी और आरभी मिश्रित रागो में गाये जाते हैं। नि 
१२ मगलम्‌ 

सना के सामने य। मेले में होनेवाले गान, नाच या नाटक के अत में, शुभ प्रार्थना 


अय में गाये जानेवाले गीत को मगल कहते हैं। यह चीज कौर्तना-हूप में है। तालवद्ध 
£ै। प्राय , सुद्ठी व मव्यमादि रागों में रचे गये हैं! 


भवन २२१ 


गोतो के गुण-दोष 

गीत-गुण-- 

१. इलक्षण--तीनो स्थानों में सुखभाव के साथ श्रमरहित सचार करना। 

२. व्यक्त--स्पष्ट रूप में अक्षर गौर स्वरो का उच्चारण। 

३, पूर्ण--गअमक और अलकारो का पूर्ण स्वरूप में गाना । 

४, सुकुमार--कण्ठघ्वनि में मृदुत्व । 

५ बलकृंत--तीनो स्थानों में जलककारो सहित्त गाना। 

६ सम-वर्ण, लय और स्थान की समता होना। 

७. सुरक्‍तम्‌--वीणा, वेणु आदि वाद्य शब्दों के साथ कण्ठ ध्वनि को 
लोन करना । 


गीत-दोप 

१. लोकदुष्ट--लोकिक संप्रदाय के विरुद्ध । 

२. शास्त्रदुष्ट--मगीतणास्त्र के विरुद्ध। 

३ श्रुतिविरोधी--आधार श्रुति और स्वरो की नियतश्रुति इनमें न्युनता या 
- धधिकता करना। 


है. 
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कालूविरोधी--लयपश्रप्टता । 

पुनरक्त--एक ही स्थाय या पद का वार-बार प्रयोग करना। 
कलावबाद्य--मगीत करा के नियमों का उल्लंघन करना। 
गतत्रय--राग, भाव और तारू---इनमे किसी एक की हानि हो जाना। 
अपार्थक--अथे या भाव से रहित गाना। 

ग्राम्य--आ्राम्य या जनागरिक रीति की रचना या गाना ) 
सदिग्ध--पद, स्वर या तालप्रयोग में सदेह या अनिर्चय । 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 
वाद्याध्याय 


वीणा आदि तन्‍्त्री वाद्य, वेणु, काहल आदि सुपिर वाद्य, पटह, मुरज, मृदर्जू, 
आदि अवनद्ध वाद्य, कास्य, ताछादि घनवाद्य हमारे देश में वेदिककाल से रहे हूँ 
वेदप्रोकत यज्ञ करते समय वीणा-वादन के साथ सामवेद का गान विहित है । सामवेद 
के साथ वजाई जानेवाली वीणाओ के दस प्रकार रहते थे। उनके नाम ये हं-- 

“आधाटी, पिच्छोला, कर्केटिका, अलाबु, वक्रा, कपिशीषंणी, शीलवीणा, महा- 
वीणा, काण्डवीणा, वाण ।” इसमें आघाटी छोह शरूका से वजायी जाती थी। 

करकंटिका दो तन्त्रियों की वीणा है। 

अलाबु कदूदू से युक्त वीणा है । 

वक्ता और कपिशीपंणी नाम के अनुरूप हूँ । अर्थात्‌ वक्त वीणा वक्त है और कपि 
शीपंणी वन्दर के सिर के समान होती है । 

ववाण' वीणा में १०० तन्त्रि थी। औदुम्बर (अज्जीर या गूलर) पेड की लूकडो 
से बनायी जाती थी। लाल रग की गाय के चर्म से मढी होती थी । पीछे दस द्वार 
होते थे और हरएक द्वार के जरिये दस तन्त्रियो को बाँघ देते ये । सी तन्त्रियों को तीन 
भागों में वाँट देते थे। दर्भ और मूंज से इनका विभाजन करते थे। मध्य में ३४ तन्त्री, 
मौर तिरछी ३३ तन्त्रियो के दो समूह रहते थे। इस वाद्य को एक वारीक वक्र पलाश 
की शलाका से बजाते थे। 

सामगायको गौर उनकी स्त्रियों के द्वारा भी वीणा वजायी जाती थी। नारदीय 
दिक्षा में वेणु वाद्य स्व॒रो की तुलना सामगायको के स्वरो से की गयी है । 


यस्सामगाना प्रथम से वेणोमेब्यमस्वर 


यज्ञ में नर्तंन भी विहित है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के सप्तम (?) काण्ड में इसका उल्लेल 
है। नृत्य के उपयुक्त मृदद्भ या पुष्कर वाद्य और कास्य ताल भी रहे होगे। इसलिए 
यह निश्चित होता है कि हमारे भारतवर्ष में विविध वाद्य--गीत और नृत्य के 
सावनरूप में रहकर--विकसित हुए हैं। 


वाद्याध्याय २४३ 


वादों के बारे में लिखे हुए प्रयम ग्रन्य के कर्ता नारद और स्वाति हैँ। यह तथ्य 
भरतमृनि के द्वारा ही नाट्यशस्त्र में स्पप्टतया वताया गया है। वाद्याध्याय के आरभ 
में (अव्याय ३३ नाट्यशास्त्र) भरतमुनि कहते है--- 


'मुदड़॒ पणवानाज्च दर्दुरस्थ तयेव च। 
गान्ववेड्चैव वाद्यम्च स्वातिना/ नारदेन च। 
विस्तारगुणसम्पन्नमुक्त लक्षणकर्मत । 
अनुवृत्य। तदा स्वातेरातोद्याना समासत । 
पीष्कराणा प्रवक्ष्यामि निवृत्ति सम्भव तया।' 
(नाटयशस्त्र अव्याय ३३ इलोक २-४) 


'गान्धर्वमेतत्‌ कथित मया हि, 
पूर्व॑ यदुक्‍त त्विह नारदेन। 
कुर्यायथ एवं मनुज॒ प्रयोग, 
सम्मानयोग्य कुशलेपु गच्छेत्‌ ।' 
(नाटयशास्त्र, अध्याय ३२, इलोक ४७८) 


+* इसका तात्पयें यह कि “स्वाति और नारद ने मुदद्भ, पणव, दर्दुर आदि अवनद्ध 
वाद्यो, तन्‍्त्रीवाद्यो और अन्य वाद्यो के भी विस्तारपूर्वेक सुस्पप्ट रुक्षण और वादन- 
ऋम बताये है। उनका अनुसरण करके'मैं भी पुष्कर (तीन मुख युक्‍त अवनद्ध वाद्य) 
आदि वाद्यो की उत्पत्ति, बनाने का क्रम और वादनक्रम वताऊँगा ।” 

स्वातिनारदसवाद' नामक एक ग्रन्थ अब भी खोज करें तो मिल सकता है। 
'सगीत मकरन्द' न|मक एक मुद्रित ग्रन्थ नारदोकत कहा जाता है। पर इसमें बहुत से 
पदचाद्वर्ती सप्रदाय भी जोड दिये गये हैं। उपलब्ध ग्रन्थों में नाट्यशास्त्र ही वाद्यो 
पर भी प्रामाणिक आदि ग्रन्थ है। उसके ३२३ वें अव्याय में पुष्कर, पणव, ददुर, मुरज, 
झल्लरी, पटह आदि के वादनक्रम उनमें वोलनेवाले अक्षर इत्यादि अवनद्ध वादों के 
विवरण के रूप में विस्तारपूर्वक दिये गये हैं। 

वाद्यों में चार भेद हैं। तत, सुपिर, अवनद्ध और घन। तन्‍त्री वाद्य को ही तत- 
चाद्य' कहते है । छिद्रो में फूंक़ मारने से घ्वनित होनेवाले वाद्यो का नाम युपिरवाद्य' 
है। चमडे से मढे हुए वाद्यो का नाम अवनद्ध' है। कास्यादि धातुओ से निमित घन 
रूप करताल जआादि वायो का नाम है घन ।॥ 

ततवाद्य मेक तरह की वीगाएँ---अर्यात्‌ एक तनन्‍्वरी, नकुल, तितन्त्रिका, चित्रा, 
विपज्ची, मत्तकोकिला आलापिनी, किन्नरी, पिनाकी, और आधुनिक तन्त्री वाद्य 
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अर्थात्‌ जन्त्र, चतुस्तन्त्री, विचित्र वीणा, रुद्रवीणा, सितार, सरोद, स्वस्वत, वाल- 
सरस्वती, स्वरमण्डली, सारज्भी, दिलरुवा, वायलिन, तवूरा या तानपुरा, मोरसिंह 
बादि हैं। 

सुपिर वाद्यो में वशी आदि विविध प्रकार की वाँसुरियाँ, शहनाई, सुन्दरी, नाग- 
स्वर, मुखवीणा या छोटा नागस्वर, काहल, श्रीचिह्न (तिरुच्चिन्न), शस, ःशज़,. 
क्लारिनट, द्ृम्पेट, साकसफोन आदि हैं। 

अवनद्ध वाद्यो में प्राचीन काल के वाद्य मृदड़ू या मार्देल या मद्दल, मुरज, पणव, 
ददुं र, हुडुक्का, पुष्कर, घट, डिंडिम, ढक्‍का, आवुज, कुडुक्‍का, कुडुवा, ढवस, घढस, 
रुञ्जा, डमरुक, मण्डि ढक्‍्का, ढक्कुलि, सेल्लुका, झल्लरी, भाण, भिवलोी, दुन्दुभि, 
भेरी, निस्साण, तुम्बकी आदि हैँ। 

इनमें प्राय सब किसी न किसी जगह आज भी प्रयुक्त किये जा रहे हैं। इनके 
साथ ढोल, ढोलक, तवला, खज्जरी, ड्रम, कुन्तछ, किरिक्कट्टी, जुमिडिका, दासरीका 
तप्पट्टा, तमुक्कु, पम्बे, तबुल (डिंडिम), शुद्ध, मद्धल, ढोलकी आदि भी हैं। 

घन वाद्यो में ब्रह्मताछ, कास्यताल, घण्टा, क्षुद्रधण्टा, जयघण्टा, कम्ना, शुक्ति 
पट्ट आदि हैं। 
तन्त्री वाद्य हैः 

वीणा वादन में नारद और तुम्बुरु आदिकाल से अति प्रसिद्ध है। भरतमुनि ने 
भी अपने नाटबशास्त्र में नारदस्वाति के मत का ही अनुसरण किया है। नारदरचित 
कहे जानेवाले मुद्रित ग्रन्थ संगीत मकरन्द' में वीणा के उन्नीस भेद बताये गये हूँ । 
उनके नाम कच्छपी, कुब्जिका, चित्रा, वहन्ती परिवादिनी, ,जया, घोषावती, ज्येप्ठा, 
नकुली, महती, वेप्णवी, ब्राह्मी, रीद्री, कूर्मी, रावणी, सारस्वती, किन्नरी, सैरन्प्नी, 
घोपका हैं। पर इनका विवरण नही दिया गया है। 

वीणा वादन के अगो को पुरुषाकृंति रूप में वणित किया गया है। तीन ग्राम 
तीन शिर हैं (नारदजी तीनो ग्रामो का वादन कर सकते थे) । मन्द्र मब्य जादि तीन 
स्थान तीन मुख हैं | वादी, सवादी, अनुवादी और विवादी चार जिद्वाएं है 
दुमरे तन्त्री वाद्यो, सुपिरवाद्यों और मृदद्भादि अवनद्ध वाद्यो, कास्य तारादि घन 
वाद्यों का वादन उपाज्ज है। सात स्वर आँखें हेँ। रागालूप्ति और रूपकालप्ति दो 
हाथ हैं। पाडव, बौडव, सपूर्ण राग, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र रूप है। विविध राग सदर्भ 
श्रिमृत्ति की सन्‍्तान हैँ। १९ गामक पाँव है । वीणावादन और श्रवण का परिणाम 


पापक्षय, पुत्रपीत्र, बन, घान्य आदि की प्राप्ति, झत्रु की निवृत्ति, राज्य वृद्धि भर 
मोक्ष भी हूँ। 
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नारदजी के मत का जनुसरण करके ही याज्ञवल्वय मी संगीत की प्रशसा करते 
समय कहते हैं कि 'वीणावादन का ज्ञान मोक्ष को भी प्राप्त कराता है।' 
नाट्यशास्त्र में सप्ततन्त्री चित्रा, चवतन्त्री और विपञज्ची ये दो वीणाएँ वतायी 
गयी हैं। उँगलियो से चित्रा का वादन विहित है। धातु से वनाये एक कोण नामक 
उपकरण को उँगली में धारण कर विपञुची का वादन करना विहित है। 
एक तन्‍त्री का वर्णन 'सगीतरत्नाकर' में अच्छी तरह किया गया है। वीणा के 
दण्ड की लवाई तीन हस्त अर्थात्‌ ७२ अगुल (५४ इच) होती थी। दण्ड की परिधि 
या घेरे का नाप एक वितस्ति या वित्ता (९ इच) होता था। दण्ड का छिद्र पूरी 
लबाई में १३ अगुल (१३ इच) व्यास का रहता था। एक सिरे से १७ अगुल को 
दुरी पर अलावु या कहू को बाँधना होता था। दण्ड आवनूस की लकडी से बनाया 
जाता था। कह का व्यास ६० अगुल (४५ इच) होता था। दूसरे सिरे में ककुम 
रहता था। ककुभ के ऊपर घातु से बनायी हुई कूर्म पृष्ठ की भाँति पत्रिका होती थी। 
कह _ के ऊपर नागपाश सहित रस्सी बाँची जाती थी। ताँत अर्थात्‌ स्तायु की तनन्‍्त्री 
को नागपाश में वॉघकर ककुम के ऊपर की पत्रिका के ऊपर लाकर शकु या खूँटी से 
बाँधा जाता था। तनन्‍्त्री और पत्रिका के वीच में नाद सिद्धि के लिए वेणु निर्मित 
)-जीवा' रखते थे। इस वीणा में सारिकाए नही हैं । वायें हाथ के अगूठा, 
कनिष्ठिका और मब्यमा पर वेणुनिभित कम्रिका को धारण कर तर्जनी से आघात 
करके सारण किया जाता था। तन्त्री को ऊरब्ब॑मुख करके तया कहू को अधोमुख 
करके, ककुभ को दाहिने पाँव पर रखकर, कहू, को कधे के ऊपर रहने की स्थिति में 
रखकर, जीवा से एक वित्ता की दूरी पर उंगली से वादन किया जाता था। 
इस वीणा को घोष' या ब्ह्मयवीणा' भी कहते है । यह सव वीणाओ की जननी 
है। इसके दर्शन एवं स्पर्श भी भुक्तिमुक्तिदायक हूँ । यह सब पापों से विमुक्त कर 
सकती है, क्योकि इसमें शिवजी दण्ड रूप, पारवंतीजी तन्नी रूप, ककुभ विष्णु रूप, 
लक्ष्मीजी पत्रिकारूप, ब्रह्मा तुँव (कद _) रूप, सरस्वती कह की नाभिरूप, दोरक 
वासुकि रूप है, चन्द्र जीवा रूप और सूर्य (सारि से युक्‍त वीणा में) सारिका 
हा रुप है। इसलिए वीणा सर्वदेवमयी होने के कारण सारे मगलो का स्थान है। 


एफतन्ती वीणा या घोषक फा चादन क्रम 


कम्निका (वायें हाय में घारण करने का साधन) की क्रिया के चार भेद हैं--- 
१ उत्त्तिप्ता--इसमें तन्त्री का स्पर्श करके हाथ ऊपर उठाकर तस्त्ी पद 
तत्काल पात करना । 
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२ सन्निविष्ठा--तस्त्री का स्पर्श के साथ ही सारणा करना। 
३ उमयी--उत्तकिप्ता और सन्निविष्टा को जोडकर प्रयोग करना। 
४ कम्पिता--स्वरस्थानों में कम्पन देना। 


वादन में हाथो का व्यापार 


दाहिने हाथ के व्यापार ९ है--- 

घात--मध्यम उँगली को भी जोडकर तर्जनी से आघात करना | 
पात--मध्यम उँगली के बिना तर्जनी मात्र से पातन करना । 
सलेख--तन्त्री को उंगली के अन्दर रखकर बजाना। 
उल्लेख--मध्यम उंगली के अन्दर रखकर तन्‍त्री को बजाना। 

५ अवलेख---मब्यम ठँगली को तन्‍त्री के बाहर रखकर बजाना। मतान्तर वे 
अनुसार उल्लेख और अवलेख तर्जनी मध्यमा और अनामिका दोनो से या तीनो रे 
सयुकत रूप में वज सकते हूँ । 

६ भ्रमर--चार उँगलियो से क्रमश वेगपुर्वक वजाना। 

७ सधित--मध्यमा और अगूठे को बाहर रखकर वबजाना। 

८ छिन्न--तजंनी के पाइ्वे भाग से तन्त्री का स्पश करते समय अनामिका वै 
द्वारा वाहर से वजाने का नाम है छिन्न'। 

९ नखकतंरी--चार नखो से वेगपूर्वक क्रमश बजाना। 

बायें हाथ के व्यापार २ हैं-- 

१ स्फुरित--कम्पन देने के समान तन्‍्त्री के पिछले माग का स्पर्श करके सारण 
करना । 

२ खसित--तन्त्री से हाथ न उठाकर घर्षण कर सारण करना। 


उमय हाथो का व्यापार -- 

१ घोप--दाहिने हाथ के अगूठे के पा्र्व भाग से और दूसरी उँगली से कैची 
की तरह एक को सामने से, दूसरी को अपनी ओर से, एक ही समय वजाना । इसका 
नाम है घोष | अथवा वायें हाथ की छोटी उंगली दाहिने हाथ की छोटो उंगली और 
वाये हाथ की कम्नरिका से कैची की तरह परस्पर विपरीत दिश्ञाओ में वादन | 

२ रेफ--दाहिने हाथ की अनामिका को अन्दर रखकर और वायें हाथ की 
मब्यम उंगली को बाहर रसकर एक ही समय बजाना। 

३ विन्दु-दइाहिने हाथ की अनामिका से वजाकर उस व्वनि को तज्जनी उँगली 

ने धारण करना आर्यात्‌ स्पर्शास्पर्थ से शब्द को एकरूप वढाना। 
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४ कर्तरी--दोनो हाथो की चारो उँगलियो को कैंची की तरह रखकर वाहर 
की ओर क्रमश वेग से बजाना। 

५ अर्धकत्तरी--दाहिने हाथ की उँगलियो से कैंची की तरह वजाने के वाद 
चायें हाथ की कम्निका से तन्त्री पर आघात करना। 

है निष्कोटित--वायें हाथ की तर्जनी उँगली से सारण न करके उसी उंगली से 
तनन्‍्त्री पर आघात करना। 

७ स्खलित--चायें हाथ से उत्तिप्त सारण करके वेग से दाहिने हाथ से करते री 
के तुल्य वजाना। 

८ शुकवक्त्र--अगूठा और तर्जनी दोनो उगलियो से तनन्‍्ती को पकड कर 
छेडना है। 

९ मूच्छेना--तर्जनी को पहले उठाकर दाहिना हाथ घुमाने का नाम उद्देप्टन 
और छोटी उंगली को पहले नीचे लाकर घुमाने का नाम 'परिवर्तन' है। इन दो 
भ्रकारों से दाहिने हाथ को घुमाकर तन्‍्त्री को वजाते समय वायें हाथ से स्वरस्थानो 
में वेगपूर्वके कम्निका से सारण करना। 

१० तलहस्त--दाहिनी हथेली से वजाते समय वाग़ें हाथ की तजंनी के द्वारा 

'ए>त्रो का स्पर्श करना या घीरे वजाना। 

११ अरवंचन्द्र--दाहिने हाथ के अगूठछे गौर तर्जनी को अर्धचन्द्र रूप में रखकर 
स्त्री का स्पर्श करना। 

१२ प्रसारक--दाहिने हाथ के अगूठे को हयेली पर रखकर वाकी चारो उँग- 
लियो को सयुक्त करके तर्जेनी जौर छोटी उंगली से वजाना। 

१३ कुहर--सब उँगलियों को सिकोडकर छोटी उँगलो से वजाना। 
दशविध वाद्य (क्रियाओं के जोडने का क्रम)-- 

१ छन्द--ससित (वायें हाथ की क्रिया २) और स्फूरित (बा० १) करके 
तुरन्त तारस्वान के स्पशें करने का नाम छन्द' है। 

२ धारा--स्वल्ति (उ० ७), भूच्छेना (उ० ९), कतेरी (उ० ४) 
मोर रेफ (उ० २), उल्लेख (दा० ४) भौर रेफ इनकों जोडने का नाम है 
चधारा'। 

३ वोकुटी--शुकवक्‍त्र (3० ८), स्फूरित (वा० १), घोष (उ० १), ब्वे- 
कतेरी (उ० ५), इनको करमपूर्चवक जोडने का नाम है 'कैकुटी'। 

४ ककाल--रफुरित (वा० १), मूच्छेना (3० ९) इनके साव तीन वार 
कतेरी (उ० ४) के भी प्रयोग करने का नाम है 'ककाल'। 
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५ वस्तु--स्पष्ठतया तारस्वरों के साथ कतंरी (उ० ४), खसित (बा० २) 
और कुहर (3० १३) का प्रयोग करना। 

६ द्रत---कतंरी (उ० ४), खसित (बा० २), कुहर (उ० १३), रेफ 
(उ० २), भ्रमर (दा० ६), घोष (उ० १) इनको क्रम से जोडना। 

७ गजलील--मूच्छेना (उ० ९), स्फुरित (वा० १), कतेरी (उ० ४) न 
खसित (वा० २) इनको जोडना। 

८ दण्डक--स्खलित (उ० ७) , मूच्छेना (उ० ९), कतंरी (उ० ४), रेफ 
(उ० २), खसित (वा० २) इन्हें जोडना। 

९ उपरिवाद्य--ऊपर और नीचे सारण करके रेफ (3० २), करी (उ० ४), 
निप्कोटित (3० ६) और तलहस्त (उ० १०) का प्रयोग करना । 

१० पक्षिस्त--इसमें सब हस्त-व्यापारों का मिलन है। 
सकल-निष्कल वादन प्रकार 


तन्त्री-सरूम्न जीवा के कारण जब ध्वनि स्थूल रूप में उत्पन्न होती है, तब वह्‌ 
सकल 4वाद्य' कहलाता है। 

नाद की स्थूलता के लिए तन्‍्त्री-पत्रिका के बीच जीवा को स्पृश्यास्पृश्य रूप में 
रखना चाहिए। इसे 'कल' कहते हैं । कला स्थापित किये विना वादन किया जाय, 
तो नाद सूक्ष्म रहता है। इस तरह के वादन का नाम “निष्कल' है। 

एक-तन्त्री वीणा के पर्य्यायवाची नाम ब्रह्मवीणा या घोप है । एक-तन्त्री वीणा 
ही विविध वीणाओ की जननी है। एक-तन्‍्त्री वीणा के अनुसार ही दूसरी वीणाओ 
का भी वादन विहित है। 

दो तन्त्रीवाली वीणा का नाम कुल! और तीन तन्त्रीवाली का नाम चितन्‍्त्री 
या जन्त्र है। 

सात तन्त्रीवाली वीणा का नाम चित्रा' और नौ तन्त्रीवाली वीणा का नाम 
'विपण्यी' है। चित्रा और विपज्ची में कोण और नख दोनो से वादन विहित है। 
टक्कीस तन्‍त्रीवाली वीणा का नाम 'मत्तकोकिला/ है। इसे सुरमण्डल' भी कहते है। 

यह वीणा सव वीणाओ में मुख्य कही गयी है, क्योकि इसमे हर एक स्थान या सपक् 

के सातो स्व॒रो के लिए सात-सात तन्त्रियाँ हैँ । 


१ मतग फो वीणा चित्रा हें। स्वाति की वीणा विपञ्ची है। नारदजी को वोणा 
महती (२१ तन्त्रीवाली) हूँ । इन इक्कोस तस्त्रियों में तीन प्राम स्थापित किये जाते 
थे। नारदजी फे सिवा मौर फोई गान्वार ग्राम का वादन नहीं कर सकता। विपछ्दी 
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बुन्द में वोणा का वादन-प्रकार 


विविध वीणाओ का वादन करते समय मुख्य स्थान मत्तकोकिला' का ही हैं । 
अन्य वीणाएँ उसी की अगरूप हैं। मुख्य वीणा के वादन के अनुसार दूसरी 
बीणाओ में कुछ-कुछ गति भेद करके वजाने की परम्परा है। ऐसा मेंदन 'करण' 

# कहलाता है। 

करण के छ भेद हैं। उनके नाम--(१)रूप (२) कृतप्रतिकृत (३) प्रतिमेद 
(४) रूपशेप (५) बोध और (६) प्रतिशुप्क हैं। 

१ रूप नामक करण में एक ही समय में जब मुख्य वीणा में गुरुललघु जादि के 
प्रयोग किये जाते हैं तव अग॒वीणा में गुरु स्थान पर दो लघु, लघुस्थान में दो द्रुत का--- 
इस प्रकार भजञू्जन युक्‍त प्रयोग विहित है। 

२ इसी प्रकार वादन करने में एक ही समय के बदले मुख्य वीणा के वाद 
अग॒वीणा के वादन करने का नाम 'कृतप्रतिकृत' है। 

३ रूप के विरुद्ध प्रकार में वादन करना प्रतिमेद' है। आर्यात्‌ मुख्य वीणा 
में दो छघू का प्रयोग करते समय अग्रवीणा में एक गुर का प्रयोग करना 

«५ _'ुयादि । 

४ मुख्य वीणा के वादन के समय विदारी विच्छेद के अवसर पर, अर्थात्‌ 
जचीज' के एक भाग के अत और दुसरे भाग के आरभ के मब्य को अग॒वीणा के वादन 
से पूर्ण करना रूपशेप' है। 


फी नौ तन्त्रियो में सात स्व॒र तया अन्तर एवं काकली स्वर स्थापित थे। यज्ञो में 
उपयोग फरने फे लिए ४ तनत्री, १२ तन्प्री और शत-तन्त्री वीणाएं थीं। नान्यनूपाल ने, 
जो संगीत रत्नाकर' में आचार्यों में उद्धृत छिये गये हूँ, अपने सरस्वतीहृदयालंकार 
हार नामक भरत भाष्य में दोणाओो को शव आगमो फे प्रमाण के मनुसार तीन भेदो 
में विभाजित फिया हूँ। उनके नाम बका, फूर्मा और मलाबु हैं। विपझची, वललकी, 
भत्तफोकिला, ऐन्द्री, सरत्वती, गान्यर्वी, ब्रहिका ये सात बक्रवदीणा हैं। उनकी 

> सुन्नियाँ ५ हू। संवादिनी, वितन्प्री, किन्चरी, परिवादिनों, प्रासकता--ये पांच 
फूरंदीणा हे। दितान, नकुल, त्रितन्त्रिका, विशोका, ईशवरो, परिवादिनी--ये सात्त 
मलाबुदोणा हे। 

'समोत नारायण में रत्ताकर में कही हुई वीणाओ के ललावा वल्‍लको, ज्येप्ठा, जया, 

ह॒ल्तिका, कुब्जिका, कूर्मा, सारगी, मिसरो, शततन्त्रो, ऐन्द्रो, फर्त रो, औदुम्बरो, रावण- 
हस्त, र्वदीणा, स्वरमण्डल, कपिलासो, मघुस्थन्दी भौर घोणा के नाम भो दिये गये हूँ । 
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५ मुख्य वीणा में विलबित लय में वादन करते समय अगवीगा में अतिदुत लय 
में वादन करने का नाम ओघ' है। इस तरह के वा[दन के लिए राग एव स्व॒री का 
पूर्ण ज्ञान और अभ्यास तथा हस्तलाघव आवश्यक है। 

६ मुख्य वीणा के स्व्ररो के सवादी य। निकट अवुव।दियों को अगवी पा में प्रयुक्त 
करके वादन को सुशोभित करना प्रतिशुष्क' है।' ५ 


विविघ वादनो के घातु 


विविध वादनो की समीचीन योजना के द्वारा रक्ति और दोपरहित पुष्टि 
उत्पन्न कराने की विधि 'घातु' है। धातु के चार भेद है--विस्तार, करण, आ।विद्ध 
और व्यब्जन | 

विस्तार धातु के चार प्रकार हं--विस्त। रज, सचातज, समवायज और अनुवन्ध । 

विस्तारज प्रकार में एक ही बार तन्‍त्री को छेडना है। सवातज प्रकार में दो 
वार छेडना है। समवायज प्रकार में तीन वार छेडना है। अनुबन्ध प्रकार में इन 
तीनो प्रकारों को यथोचित जोडना है। 

सघातज प्रकार के चार भेद हैं। समवायज प्रकार के आठ भेद है। विस्तारज 
भौर अनुबन्ध के प्रकार के एक-एक भेद हैं। कुल मिलकर विस्तार धातु के १४ 
प्रकार हैं। 

विस्तार धातु के छेडने में दो प्रकार हैं---उत्तर और अबर। वीणा के उत्तर 
भाग में छेडने से मन्द्रस्थानीय स्वर की उत्पत्ति होती है। अबर भाग में छेडने से तर- 
स्थानीय स्वर की उत्पत्ति होती है। 

सधातज प्रकार में उत्तर में दो वार छेडना पहला भेद है। अबर में दो वार 
छेडना दूसरा भेद है। अबर के वाद उत्तर में छेडन। तीसरा भेद है। उत्तर के वाद 
अबर में छेडना चोया भेद है। 

समवायज प्रकार के आठ भेद है---( १) तीन उत्तर (२) तीन अबर (३) दो 
उत्तर और एक अवर (४) दो अवर और एक उत्तर (५) एक उत्तर के वाद दो 
अपर (६) एक अबर के वाद दो उत्तर (७) अबर के वाद उत्तर और उसके वादू, 
फिर अधबर (८) उत्तर के वाद अधर और उमके वाद उत्तर। 


१. ये छ करण तजौर के राजा सरफोनी (१८०० ई०) के द्वारा परिष्कृत 
वजोर बेण्ड में आज भो सुने जा सकते हूँ । यह वैण्ड पाइचात्य बाद्यों फे द्वारा भारतीय 
संगीत का बादन फरनेवालो वाद्यगोप्ठो हूँ । 
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करण धातु के पाँच प्रकार है । इनके नाम--रिभित, उच्चय, नीरटित, छाद 
और अनुवन्ध हैं। 
आविद्ध धातु के पाँच भेद हँ--नक्षेप, प्लुत, अतिपात, अतिकीर्ण और अनुवन्ध । 
करण और आदविद्ध प्रकारो में छेडने के लघु-गुरुत्व कालप्रमाण भेदो से घातु वनाये 
> गये हू । करण में गुद का प्रयोग अधिक नही है। आदिद्ध में प्राय गुरु या गुरु की 
विहीनता है। 
छफरण घादु--रिभित्त' में दो लघु के वाद एक गुरु हैं। “उच्चर्य में चार लघु के 
वाद एक गुरु है। भीरटित' में छ लूघु के वाद एक गुरु है। “ह्वाद में आउ लघु के 
वाद एक गुरु । अनुवन्ध' में इन प्रयोगो का मिश्रण है। 
आविद्ध धादु--आविद धातु के पाँच नेद है---( १) क्षेप---एक लवु के वाद दो 
गुर। (२) प्लुत--लघु, गुरु और रूघु (३) अतिपात--लूघु, गुरु रूघु गुरु या रूघु 
लघु गुरु गुद (४) अतिकीर्ण--लघु गुरु, लूघु गुरु, लघु गुरु, लघुगुर, या लघुलघु, 
लघुलघु गुरंगुरु, गुरुगु८ (५) अनुवन्च--इन चारो प्रकारो का मिश्रण। मतान्तर के 
जनुसार आविद्ध के पहले चार भेदो में क्रमण्ष दो, तीन, चार और नौ छघु होते है । 
व्यल्जन घाठु--ज्यण्जन धातु में उंगलियो के विविध प्रयोग से विचित्रता का 
)लपादन करते हैं। इसमें दस भेद है--पुप्प, कल, तल, विन्दु, रेफ, अनुस्वनित, 
निष्कोटित, उन्मृष्ठ, अवमृप्ट और अनुवन्ध । 
अगूठे और छोटी उँगनी से समकाल में मारना पुप्प' है। 
दो तन्दत्रियो पर एक ही स्वर को भिन्न-भिन्न स्थानों पर दोनो अगूठो से बजाने का 
नाम है करूँ । 
वायें हाथ के जगूठे से तन्‍्त्री को छेडने का नाम है तल | 
एक ही स्वर पर क्रमण हरएक उंगली से छेडना “रेफ है। 
तिल का प्रयोग करके उसके वाद बवरोह में स्वर प्रयोग करना अनुस्वनित है । 
बायें हाथ के अगूठे से ऊपर और नीचे छेडने का नाम 'निप्कोटित' है । 
तर्जनी के द्वारा मति मधुरता के माथ घीरे मे छेडने का नाम है 'उन्मृप्ट । 
हि तीन तम्प्रियों में तीन जगहो पर दाहिने हाथ की छोटी उँगली भौर दोनो हाथो 
के अग॒ ठो से एक ही स्वर का उत्पादन करने का नाम है 'अवमृप्ट! । इन सव का मिश्रण 
है अनुवन्या। 
इन धातुओं के समरत मेंदों का योग ३४ है। येधातु सव तन्‍्त्रीवादों में प्रयुक्त 
क रने योग्य हुें। पर एक नियम यह है कि जिस घातु से जिन दागो की रक्षित बढती है 
उसी घातु को उन रागो में प्रयुक्त करना चाहिए। 
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वत्ति 


गीत, वाद्य और नृत्त में भिन्न-भिन्न देश को जनता के रुचि-मेद के अनुसार भिन्न- 
भिन्न प्रकार का प्रयोग हुआ करता है। इन प्रकारो का नाम धृत्ति' है। ये वृत्तियाँ 
तीन हैँ। अर्यात्‌ चित्रवृत्ति, वात्तिकवृत्ति और दक्षिणवृत्ति। 

चित्र वृत्ति में वाद्य क/ मुख्यत्व है। वाद्यो का अनुसरण करने में ही गीत 
का महत्त्व है। वात्तिक वृत्ति में गीत क। प्रावान्य है। गीत का अनुसरण ही वाद्य 
की श्रेष्ठता है। एक दूसरा मत यह है कि द्रुत, मध्य और विलम्ब लय, सम, स्नोतोगत, 
गोपुच्छ यति, मागघधी, समापित। और पृयुल। गीति, ओव, अनुगत गौर तत्त्व 
वाद्य, (इन तीनो का विवरण ऊपर देखिए) चित्र, वात्तिक और दक्षिण ताल 
का मार्ग, अनागत, सम और अतीत ग्रह, इन्हें इब तीनों वृत्तियों में क्रमश 
मुस्यत्व देते हैं। 
बाथ्ववादन का प्रकार 


वाद्यो के वादन में तीन प्रकार तत्त', ओघ' और 'अनुगत' हैं। 

१ गीत के लय, ताल, विराम (अन्त करने की जगह), उस राग की जाति, अश, 
ग्रह, न्‍्यासादि के प्रकाशन करने के मागें क। अवलूवन करके गीत में लोन होकर वायों 
के वादन करने का प्रकार त्त्व' है। 

२ गीत का थोडा-योडा अनुसरण करके व।दन करने का न/म अनुगत' है। 

३ गीत के अन्त में तो वाद्य मिल जाता है, पर अवशिष्ट प्रयोगो को दुसरे प्रकार 
में विभाजित करके वादन करने का नाम ओघ' है। 


निर्गात प्रवन्ध 


वाद्यो के गीतरहित वादन का नाम निर्गोत है। इसका पर्य्यायवाची शब्द 
'शुप्कवाद्य' है। रक्ति और मनोहरत। के साथ वाद्यो का वादन करने के लिए शस्त्र- 
रीति से धातुओ एवं तालो और वादी-सवादी स्व॒री क। भी सयोजन करना चाहिए। 
इस तरह के सयोजन प्रवन्धरूप में है । इसके दस भेद हे---आश्रावणा, आरम्भ-विधि, 
वक्‍त्रपाणि, सघोटना, परिघट्ठन।, मार्गामारित, लोल।कृत और त्रिविव आस।रित। 
इनके लक्षण संगीत रुत्नाकर' के वाद्याव्याय में (इज्रोक १८२ से २४० तक) दिये 
गये हूं । 

हरएक निर्गोति वाद्य-प्रवन्ध के विवरण में धातुओं का विवरण, गुरु, लबु आदि 
दे प्रयोग का विवरण, तार कछझाओ का विवरण, तालो तवा सदथब्दादि क्रियाओं के 


डर 
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विवरण दिये गये हैँ । इस सप्रदाय का अत्यन्त लोप हो जाने के कारण इनकी सम्पक 
जानकारी रखन।; और इनके अनुसार वादन करना तव तक साध्य नही है जब तक कि 
इसके अनुसार लक्ष्य-साहित्य की खोज न हो जाय। 


आलापिनी 


आलापिनी का दण्ड चाँस से बनाया जाता था और नौ मुष्टि लवा होता था 
(लगभग ४५ अगुल--३४ इच) । छिद्र का व्यास दो अगुल था, तन्त्री बकरी की 
मात से बनी होती थी। मतान्तर के अनुसार दण्ड दस मुष्टि लवा है और रक्त 
चन्दन, खैर या आवनूस की ऊकड़ी से भी वनाय। जाता है। तन्त्री रेघाम या कपास 
को है । 

इस वीणा के ककुभ में पतश्निका नही है। परतु ककुभ पिण्डयुत है। तुम्ब या 
कद॒दू का परिणाह एक वितस्ति है। उसका मुख चार अगुल का है। उसकी नाभि 
हाथीदात से बनायी जाती है। नीचे से पौने दो मुष्टि की दूरी पर तुम्ब या कदुदू का 
स्थान है। इसका विशिष्ट लक्षण यह है कि नारियल का कर्पर, दोरक एव सारिका 
इसमें नही हूँ । 


“3 


>आलापिनी का वादन-फ्रम 


तुम्व या कद्‌दू को वक्ष पर रखकर दण्ड के निचले भाग को वायें हाथ के अगूठे 
झऔर मच्यमा उँगली से धारण करके बायें हाथ की चार उँगलियों से चार स्वर बौर 
दाहिने हाथ की तीन उँगलियो से तीन स्वर का वादन करना है। बिन्दु (उभय 


हस्त व्यापार) की तरह वादन करना चाहिए। इसमें तरूबद्ध गीौतो का वादन 
उल्लेस्य है। 


फिस्नरी 


किन्नरी के दो भेंद हैं --लष्ची गौर वृहती । इसके दण्ड को लवाई तीन वित्ता 
ओर पाँच अगुल है। दण्ड वाँस का रहना चाहिए । उसके घेरे का नाप पाँच अगुल 
है। उनके ककुभ में घातु की पत्निका है। उसमें कास्य, गीघ (के वक्ष) की हड्डी या 
लोहे की चोौदह नलिकाएं (सारिकाएँ) छोटी उंगली के परिमाण की स्वापित करनी 
चाहिए। स्वापन। के लिए वस्त्र और मसी (स्याही) का मिश्रण कर बौर कूठकर 
लगान। है। नीचे से पहली सारिका दूसरे स्वर-प्तप्तकक के नियाद का स्थान है। 
उत्से एक अगुल दूर पर दूसरी मारिका रखना है और क्रमश दूरों को बढाते हुए 
सारिकाओं का स्थापन करना है। आठवी सारिका की दूरी दो बगुल हो जाती है। 


२६२ संगीत शास्त्र 


चत्ति 


गीत, वाद्य और नृत्त में भिन्न-भिन्न देश की जनता के रुचि-मेद के अनुसार भिन्न- 
भिन्न प्रकार का प्रयोग हुआ करता है। इन प्रकारों का नाम (ृत्ति' है। ये वृत्तियाँ 
तीन हूँ। अर्यात्‌ चित्रवृत्ति, वात्तिकवृत्ति और दक्षिणवृत्ति। 

चित्र वृत्ति में वाद्य का मुख्यत्व है। वाद्यो का अनुसरण करने में ही गीत . 
का महत्त्व है। वात्तिक वृत्ति में गीत का प्रावान्य है। गीत का अनुत्रण ही वाद्य 
की श्रेष्ठता है। एक दूसरा मत यह है कि द्रुत, मध्य और विलम्ब रूय, सम, स्नोतोगत, 
गोपुच्छ यति, मागधी, समाषिता और पृयुल। गीति, ओव, अनुगत और तत्त्व 
वाद्य, (इन तोनो का विवरण ऊपर देखिए) चित्र, वात्तिक बौर दक्षिण ताल 
का मार्ग, अनागत, सम और अतीत ग्रह, इन्हें इन तीनो वृत्तियो में क्रमश 
मुख्यत्व देते है । 
बाद्यवादन का प्रकार 


वाद्यो के वादन में तीन प्रकार तत्त्त', ओघध' और “मनुगत' है । 

१ गीत के लय, ताल, विराम (अन्त करने की जगह), उस राग की जाति, अश, 
ग्रह, न्यासावि के प्रकाशन करने के मार्ग क। अवलबन करके गीत में लीन होकर वादों * 
के वादन करने का प्रकार तत्त्व' है। 

२ गीत का थोडा-योडा अनुसरण करके व[दन करने का नाम अनुगत' है। 

३ गीत के अन्त में तो वाद्य मिल जाता है, पर अवशिष्ट प्रयोगो को दुसरे प्रकार 
में विभाजित करके वादन करने का नाम 'ओघ' है। 


निर्गात प्रबन्ध 


वाद्यो के गीतरहित वादन का नाम ननिर्मीत' है। इसका पर्य्पायवाची शब्द 
आुप्कवाद्य' है। रक्ति और मनोहरत। के साथ वायो का वदन करने के लिए शास्त्र- 
रीति से घातुओ एव तालो और वादी-सवादी स्वरो का भी सयोजन करना चाहिए । 
इस तरह के सथोजन प्रवन्वढूप में है. । इसके दस भेद हँ---आश्रावणा, आरमस्म-विधि, 
ववक्‍त्रपाणि, सवोटना, परिघट्टना।, मर्गासारित, छोलाकृत और त्रिविव आसारित। 
इनके लक्षण 'सगीत रत्ताकर' के वाद्याव्याय में (इडोक १८२ से २४० तक) दिये 
गये है । 

हरएक निर्गात वाद्य-प्रवन्ध के विवरण में धातुओं का विवरण, गुरु, लघु आदि 
के प्रयोग का विवरण, ताल कलाओ का विवरण, तालो तथा सबव्दादि क्रियाओं के 


वाद्याध्याय रदरे 


विवरण दिये गये हैँ । इस सप्रदाय का जत्वन्त लोप हो जाने के कारण इनकी सम्यक 
जानकारी रखन। और इनके अनुसार वादन करना तव तक साध्य नही है जब तक कि 
इसके अनुसार लक्ष्य-साहित्य की खोज न हो जाय। 


आलापिनी 


आलापिनी का दण्ड वौँस से वताया जाता था और नौ मुप्टि लवा होता था 
लगभग ४५ अगल--३४ इच) । छिद्ग का व्यास दो अगुल था, तनन्‍्त्री बकरी की 
आत मे वनी होती थी। मतान्तर के अनुसार दण्ड दस मुप्टि लवा है भौर रक्त 
चन्दन, खैर या आावनूस की लकडी से भी वनाया जाता है। तन्‍त्री रेशम य। कपास 
की है । 
इस वीणा के ककुम में पत्रिका नही है। परतु ककुभ पिण्डयुत है। तुम्व या 
कदूदू का परिणाह एक वितस्ति है। उसका मुख चार अगुल का है। उसकी नाभि 
हाथीदात से वनायी जाती है। नीचे से पौने दो मुष्टि की दूरी पर तुम्व या कदृदू का 
स्वान है। इसका विशिष्ट लक्षण यह है कि नारियल का कपेर, दोरक एवं त्तारिका 
इसमें नही हैं। 


अआालापिगी फा वादन-क्रम 


तुम्ब या कददू को वक्ष पर रखकर दण्ड के निचले भाग को वायें हाथ के अगूठे 
और मध्यमा उँगली से धारण करके वायें हाथ की चार उँगलियी से चार स्वर और 
दाहिने हाथ की तीन उंगलियो से तीन स्वर का वादन करन! है। विन्दु (उम्रय 


हस्त व्यापार) की तरह वादन' करना चाहिए। इसमें तालवद्ध गीतो का वादन 
उल्लेस्य है। > 


फिन्तरी ््‌ 


किन्नरी के दो मेंद हैँ --लघ्वी औौर वृहती । इसके हु कीह लवाई तीन वित्ता 
और पाँच अगुल है। दण्ड वास का रहना चाहिए। उसके घेरे कि नाप पाँच अगुरू 
है। उसके ककुभ में धातु की पत्रिका हैं। उसमें कास्य, गीव (कि वक्ष) की हड्डी या 
लोहे को चौदह्‌ नलिकाएँ (सारिकाएँ) छोटी उंगली के परिमाण की स्वापित करनी 
चाहिए। स्थापना के लिए वस्त्र बौर मसी (स्याही) का कर और कूटकर 
लगाना है। नीचे से पहली सारिका दूसरे स्वर-सप्तक के। निपाद का स्वान है। 
उससे एक अगुल दुर पर दूसरी सारिका रखन। है और ऋमश्न” दूरी को वढाते हुए 
सारिकाओ का स्वापन करना हैं। आठदी सारिका की दर्द दो अगुल हो जाती है। 






र्ध्४ड संगीत द्ात्त्र 








उसके बाद को ६ सारित्ाों की दूरी उससे ४ बयुल तक रहनी चाहिए । ककुम के 

हल ह+ आर चौ। ना सारिकाओं  नरिलर 9००० ००“ चीच ।४०»नही 

नीचे एक कट्टू का स्थापन करना चाहिए। तीसरी कौर चौवी स्तादिकाओं के बीच में 
हि. तो कक [.मीकक. 
टसर कदद ता यह पद्चन क््दद ने जरा वहा रहना चाहिए दा 

टूसरे कदृदू को स्‍वना चाहिए ) वह कइदू पहने कदुदू ने जरा बडा रहना चाहिए। नीचे 

दप्ट के सिरे से दो बयूल की दूरी पर छेद करके, उसमें ज्मय करने योग्य खूँदी रखनी 

3 ० कि 





धारण ग्व वाय-यूख के आदर का होना चाहिए। रन्‍त्री लोहे की 
हो जो हाथी के वाल के समान मोदी हो। तनन्‍्त्री को ककुद् से वॉबकर धारिवाओं 





बे द्  चकदव।, ३: 
देना है। 
दाहिने हाव की उंगलियों से तन्‍्त्री को छेडना बौर वार्वे हाव की उंगलियों से 





कदद को आलापिनी के समान रखना है । 


बृहती क्त्विरी--वह किन्नरी एक वित्ता ज्यादा लवाई वी है। तन्‍्त्री इसमें 
--चबूहती, सब्यमा तौर रूघ्वी । इनके परिमाण के 








पिनादी आवुनिक वायलिन वी जननी हैं। उच्का रूप धनुपावार हैँ। इचा 
् रखने के लिए एक रस्सी से दोनो सिरे वाँब रे गये हैं। हरएक 
एक-एक शिखा है। उसका निचत्य सिर एक कद॒दू पर स्थापित किया दाता है । 
तन्त्री बाँधी जाती है । तन्‍्त्री की दोनो शिरानरो के मच्य में तन्‍तरी 

में नीचे पौने दो कयूल्य विस्तार का एक सावन स्वस्थानो पर ठन्‍्ती को दवाने के लिए 
जाता है। इसका टादन बनुपाक्षार क्षोप से होता है, जो घोडे की पँँछ के वालो 

वा हुमा है। इस पर दास्ड (रेडिन) रुगंडकर छिया जाता है। ह्टृदू को 


वें 
पाव से पक्टे हुए ऊपर की शिवा को हन्‍्चे पर रखक्षर वायें हाव से तन्‍्त्री को ददाकर 
| 


अंगो दा सीफद, स्थिर बैठने जो सजक्नि, श्रम को सोनने की दाक्िनि रखनेडाल 
गो वा सौफद, स्थिर बंठन मो गक्िति, श्रम नतिर्ने की सक्िति रखनेठा 


वाद्याध्याय २६० 


प्रचलित तन्‍नी वाद्य 


सद्रदीणा--यह दीणा अब उत्तर भारत में प्रचलित है। सोमनाथ (१६०० 
ई०---रागविवोध कर्ता) के ग्रन्थ में भी इसका विवरण है। अहोवल (सगीतपारिजात 
फर्ता--१७ वी शताव्दी) और नारायण (सगीतनारायण कर्ता--१६ वी शताब्दी ) 
इन दोनों ते भी रुद्रदीणा का विवरण दिया है । इसका दण्ड ११ मुप्टि का है। रन्ध्र 
प्रगूठे के व्यास का है। दोनो सिरो में कास्प की टोपी लगी हुई है। दण्ड का घेरा 
पाढ़े पाँच अगुल है। उसके ककुभ के तीन मिरे हैं, वे उच्च, उच्चतर तथा उच्चतम 
हैं। ऊरध्व॑ सिरे में चार मूल तत्रियों का स्थापन करना है। दाहिने सिरे में सुर देने- 
वाली दो या तीन तत्रियो का स्थापन करना है। ककुभ से सात अगुल दूर एक कददू 
का स्थापन करना है। ३४ अगुल की दूरी पर दूसरे कद॒दू का स्थापन करना है । दोनो 
कहओ के मुख के घेरे १८ अगुल के हैं। उसके ऊपर कुम्भ का स्थापन करना है। 
पिछले कद्दू की ऊँचाई कुछ अधिक चाहिए। इस वीणा में सारिकाएंँ १८ हैं। दर 
वडी हूँ और आठ छोटी | छोटी सारिकाएँ तारस्थान के लिए हैं। चारो मुलतन्त्रियाँ 
क्रमश पड्ज, पत्चम, पड्ज-पज्चम का वादन करती हैँ। 

तजौर वीणा या दाक्षिणात्य दीणा--इसमे एक ही कद्दू है। पर दाहिने सिरे 
में लकडी का घट दण्ड के साथ जोड दिया जाता है। एक ही रूकडी में भी दण्ड और 
घट खुदवाये जाते है । तव उसे 'एकाण्ड वीणा' कहते हैं। कद्दू का स्वान वायी ओर 
है। सारिकाएं २४ हैं। हरएक स्थान की बारह सारिकाएँ हैं। मूल्तन्तिर्या 
चार हूँ और चिकारियाँ तीन है । चिकारी दण्ड के पाइवें में रहती हैं । मूल तन्नियो 
पर मुकतावस्था में मध्य पडज, मन्द्र पव्चचम, मन्द्र पडूज, अति मन्द्र पञुचम बोलते 
हैं । चिकारियो पर तारस्थानीय पड्ज, पल्चम गौर अतितारस्थानीय पइुज बोलते 
हैं। तीनो चिकारियाँ जौर मूल तन्त्रियो में पहली दो तन्त्रियाँ लोहे की है। बावों 
दो मूलतन्त्रियाँ पीतल की हैं । 

महानाटक दीणा या गोट्दुदाद --कर्नाठक पद्धति का यह एक नवीन वाद्य है। 
इसमें अनुष्वनि के लिए सात तन्पियाँ दण्ड के अन्दर है। आकार वीणा के जनुसाद 
है। उंगली से बजायी जाती है, पर सारण उँंगलियो से नहीं किया जाता। एवं 
लल्‍ूकडी के टुकड़े से तन्‍्नी को दवाकर स्व॒रो का उत्पादन करते है | यह काप्ठदण्ट 
लवाई में ३ इच है मौर १ इच इसका व्यास है। यह आवनूस की हकडी से बनाया 
जाता है। इनमें विविध ममकी को अच्छी तरह उत्पन्न किया जा सकता है, परतु 
वोणा के कुछ विश्वेप प्रयोग इसमें साध्य नहीं है । 
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सारगी--सारज्भी का विवरण 'सगीत सारायण' में बताया गया है। यह विव- 
रण प्राय आधुनिक सारज्डी के समान है। सगीत नारायण में पाये जानेवले विवरण 
यो हैं--उसका वदन साल, पनस या घनता से युक्त अन्य लकड़ी से बनाया जाता है | 
उसकी लवाई तीन वित्ते की है। सिर का विस्तार १५ अगुल है (लगभग ११ इंच), 
सिर सर्पफणाकार है। सिर के मध्य भाग मे एक शिखर है। गला पतला है। दण्ड 
गले के नीचे है। उसकी लवाई १७ अगुल है। ऊपर स्थूल होता जाता है और नीचे 
क्रमश कृश है। दण्ड और सिर इन दोनो का गर्भ खुदा हुआ है। दण्ड के पिछले 
भाग में और सिर के गर्भ भाग में सःरण करने का स्थान चतुरश्र रूप में है। उसकी 
लवाई छ अगुल और चौडाई चार अगुल है। 

उसके सिर का प्रदेश चमड़े से मढा जाता है। उसकी तीन तस्‍्त्रियाँ रेशमी धागे 
की हैँ । धनुष (गज़) से इसका वादन करना है। घनुप (गज) घोडे की पूँछ वे 
बालो का रहता है। इसमे राल रगडकर वादन करना है। घनुप की लवाई ३० 
अगुल (२२३ इच) है। 

आधुनिक सारज्जी का रूप इसके समान है, पर वादन करते समय वाद्य को रखने 
में अन्तर है। सिर को नीचे रखकर वादन करते हूँ। इसको तीन तन्त्रियाँ ताँत की 
हैं और चौथी तन्‍त्री लोहे की है। इसके अतिरिक्त अनुध्वनि के लिए मुझूय 
'तन्त्रियों के नीचे लगभग लोहे की १५ तन्तियाँ हैं। सब तत्त्रियाँ घूम सकतेवाली 
खूंटी से बाँधोी जाती हैं। 

सितार--सितार भारतीय त्रितन्त्री वीणा का एक भेद है। कहा जाता है वि 
उसके न/म और रूप की कल्पना अमीर खुसरो ने की। सितार का घट' पनस की 
लकड़ी से या कदुदू के आघे भाग से बनाया जाता है। घट के ऊपरी भाग पर पतलू 
तख्त। लगाया जात! है। उसका ककुम सीधा रहता है। इसमें कदुद्दू नही है। घट वे 
'ऊपरी भाग में छोटे-छोटे द्वार हैं। तन्त्रियाँ चार है। दण्ड और उसके ऊपर की पीतल 
की सारिकाएँ कूर्मपृष्ठ के आकार की हैँ। कुछ सितारो में अनुध्वनि के लिए सुझ्य 
तन्त्रियो के नीचे तम्त्रियाँ रखी जाती हैं। सारिकाएँ सरकने योग्य रखने के लिए 
कमानी स्प्रिज्भ से बाँधी जाती हैं। सारिकाएँ अठारह से बीस तक होती हैं। 

सरोव---सारज्भी, सितार और वीणा के गुणो से युक्त है और लबाई दो हाथ 
की है। घट से ककृभ तक की चौडाई में ऋ्रमश कमी होती है। 

दिलदबा--सा रड्भी के आकार में रहता है, पर दण्ड की लब।ई कुछ ज्यादा है। 
'घनुप (गज) से बजाया जाता है, इसमें सारिकाएँ हैं। सारज्जी की तरह इसके घट- 
'स्थान के नीचे के भाग चमडे से मढे ज।ते हैं। चार मुख्य तन्त्रियाँ हे और अनुध्वनि 
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के लिए उनके नीचे २२ तन्त्रियाँ रहती है । सारिकाएँ १९ हैँ और वे सरकने योग्य हैं । 
चार मुल्य तन्त्रियो में दो लोहे की और दो पीतल की है । 

सुरवहार--सितार के आकार में रहता है, परतु इसकी सारिकाएँ सरकने योग्य 
नही हैं, स्थिर रहती है । इसे उगलियो से और कोण से वजाते है । 

इसराज--सारज्री के आकार और प्रकार में रहता है। पर सब तन्त्रियाँ लोहे 
की हूँ। 

तवूरा--भारतीय सगीत का, सुर' देने का वाद्य है। आकार में वीणा के समान 
है। पर इसमें कहू और सारिकाएं नही हूँ! घट मात्र है। इसमें चार तन्यियाँ है । 
उन्हें क्रमण बजाने से 'प स से स' वोलते हैं। 


सुषिर वाद्य 


बॉँसुरी--त्रेणू (वास), आवनूस की रूकडी, हाथी दौत, चन्दन, 'रक्त चन्दन, 
लोहे, कासे, चाँदी या सोने से वनायी जा सकती है। यह ग्रन्थि, भेद, और ब्रण से 
रहित रहती है। इसका राघ्र-प्रमाण छोटी उपली का व्यास है। यह रत्न पूरी 
बाँसुरी में एक-सा रहता है। सिर स्थल बद रहता है। दो, तीन या चार अगुल की 
>दूरी पर फूँकते के लिए एक उंगली के प्रमाण का पहला रघ्र बनाना है। 
अग्र भाग में एक या दो अगुल छोडकर उसके पीछे वदरी-वीज के समान परिधि- 
वाले आठ रघ्र करना है। इन आठ में से पहला रप्न वायु के निर्गमन या बाहर जाने 
के लिए नियत है। वाकी सात रध्॒ सात्त स्वरो के लिए निर्वारित हैं। ये आठ रघत्न 
उनके बीच में समान दूरी के स्थान छोडकर करना है। 
मुसरप्न के निकटतम रप्न से, सप्त स्वररप्नो को मूँदकर उत्पन्न होनेवाले स्वर 
का तारस्वर) निकलता है। मुखरप्न और त्ताररघ के वीच में जो जगह छोडी जाती 
है उस जगह की दूरी से विविध भेद होते हैँ) सगीत रत्नाकर में इस वात पर 
पहले एक नियम बताया है, उस नियम को शास्त्रीय नियम कहा गया है। उसके 
बाद देशी-मत नाम का दूसरा नियम बताया, परतु उसी प्रन्य में बताया गया है 
कि ये दोनों नियम ठीक नहीं। ऐसा कहकर स्वकल्पित नये नियम को प्रस्तुत 
किया गया है। 
पहुले-पहछ बताया हुआ शास्त्रीय नियम यह है--स्वररप्नो का परस्पर अतर 
आधा अगुल और मुफरभ्न से ताररघ की दूरी एक, दो, तीन, चार, पंच, छ , सात, 
जाठ, नी, दस, ग्यारह, वारह, चौदहू, सोलह था अठारह अगुरू हो सकती है। इन 
पद्रह प्रकार के वद्यों के अलग-अलग नाम--एकवीर, उमापति, भिपुरुष, चतुर्मुस, 
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क्रोध और अभिमान की अवस्था का प्रदर्शन करने के लिए द्वुत लूय में कम्पित, एव 
स्फुरित गति में बजाना है। यह मतज्भ मुनि का कथन है।' 


बाँसुरी के नाव अर्थात्‌ फूत्कार के गुण 
१. स्विग्धता---छखापन न रहना। 
घनता--स्थूलता । 
रक्ति--रज्जन शक्ति । 
व्यक्ति--स्पष्टता । 
प्रचुरता--नादपूर्णता । 
लालित्य---ललित भाव । 
कोमलत्व--मृदुलता । 
अनुरणन---अनु रणनत्व । 
९ त्रिस्थानत्व--तीनो सप्तको में बिना रुकावट के सचार करना! 
१० श्रावकत्व--सुनने में रमणीय रहना। 
११ माघुयें--मधुरता । 
१२ सावधानता--अनवधान राहित्य अर्थात्‌ फूँकने में न्‍्यूनाघिकता के बिना* 
एक सा फूँकना ! 


फूंकने फे दोष 


(५ छ ऋ -»« « ज्ए >0 


१ यमल--फूतूकार के साथ प्रतिफूत्कार की उत्पत्ति । 

२ स्तोक--फूत्कार की कमी, नाद स्थूछ होने पर भी स्थाव को पाने की 
शक्ति का लोप। 

३ कृुश--स्थान प्राप्ति होने पर भी नाद का अस्थूल रहना। 

४ स्खलित--बीच-बीच में ध्वनि स्थगित होना। 


मतान्तर के अनुसार और पाँच दोष है--- 


१ कस्पित--कफ की युक्‍तता के कारण घ्वनि का विक्ृत भाव | 
रे तुस्बकी--कह्‌ के नाद की तरह रहना। 


१. बताया गया है कि बाँसुरी वाद्य मतग मूनि ने ही परिष्कृत फिया और बाँसुरी 
चादन में उनका सत ही प्रमाण माना जाता है, परन्तु मतग मुनि के उपलब्ध प्रन्थ 


का 


“वृहद्देशी' में वाद्याध्याय लुप्त है। 
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३ काकी--तारप्राप्ति के अमाव के कारण कौए-जैसी ध्वनि रहना। 
४ सन्दष्ट---रदात पीसने की तरह फूँकना। 
५ अव्यवस्यित---नाद की एकरूपता न होना। 


गंसुरी चजानेवाले के गुण 

डेंगलियो के चलाने का अभ्यास, अच्छी तरह स्थानों की प्राप्ति, मधुरता से 
एगभाव को व्यक्त करने की शक्ति, वेग से आगे और पीछे सचार करने की शक्ति, 
गीत और वादन में कुशलता, गवैयो को सुर देना, गायक के दोप को छिपाना, मार्ग 


प्रौर देशी रागो की अच्छी जानकारी, अपस्थान स्व॒रो में भी रागभाव को उत्पन्न 
करने की शक्ति---आदि ही वाँसुरी बजानेवाले के गुण हूँ। 


बँसुरी वजानेवाले फे दो 


मिथ्या प्रयोग अर्यात्‌ अनुचित स्थान में आलाप करना या गमक का ज्यादा 
प्रयोग करना, इप्ट स्थान तक पहुँचने में अशक्तता, सिर का कम्पन आदि वाँसुरी 
वजानेवाले के दोप हैं। 
बाँतुरी फा घुन्द 

एक मुरय वाँसुरी वजानेवाला और चार लोग अग-वाँसुरी वजानेवाले 
चाहिए। 

मुरलो--मुरली की रूवाई दो हस्त की है। वादन करने के लिए मुखर है 
ओर स्वरो के लिए ४ द्वार हैं। नाद रमणीय है। श्टज् से या ऊकडी से वनायी जाती 
है। आकार काहलरू के समान है। लवाई २८ अगुल है। 

फाहुल--मसीतल, ता/म्न और चाँदी से बनाया जाता है। घतूरे के फूल के बाकार 
में रहता है। लवाई तीन हाथ की है। उससे उत्पन्न होनेवाले शब्द हा और 'ह 
हैं। वीर-विरूद के प्रकाश के लिए इसका प्रयोग करते है । 

तुण्डकी था तुझ्तुरी या त्तित्तिरी या तुणत्ति--दो हस्त की लवाई का जोटेयाला 
सुपिर वाद्य है। ४ हस्त की छवाई हो तो उसका नाम चुक्की' है । 

शुज्ध--भैस के रइड् से बनाया जाता है। उसके मूल में माँड का आठ अगुल 
लऊूवा सीग रसना चाहिए। उसके मूल में फुकने का छिद्र करना चाहिए। इसक, 
आकार हाथी वी सूंड की तरह जौर इसके अन्तिम भाग का आाकार धत्तुर के फ्ठ की 

तरह रहता है। वादन में तुयुकार' उत्पन्न होता है। इसकी धघ्यनि गभीर है। 

गोपकेलि में इसका उपयोग होता है। 
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शल--दोग रहित ११ अगुल लवाई के एक शख की नाभि को खुदवाकर उसके 
शिखर में एक रघ्न वाहर से आधा अगुल और मदर से उरद के प्रमाण का करन है। 
उसे कर्कट मुद्रा हस्त से पकड़कर पूर्ण बल से फूँंक मारना चाहिए। इसके शब्द “हु, 
घु तो, दिगिदू दी--इत्यादि है । 

नागस्वर या तुर्ये--ये दक्षिण भारत के देवलयो में उत्सव, शादी,जुलूस आदि मगल 
अवसरो पर वजाये जाते हैं। इनका अ।कार लत घत्तूर जैसा है। आधच्चा' (द्राविडी) 
नामक लकड़ी से बनाये जाते हैं। इनकी लवाई डेढ हाथ होती है। मुख का 
व्यास धीरे-धीरे बड। होत। जात है। अन्त में फूल के खिलने की जगह व्यास दो 
अगुल का रहता है। उसमें सप्त स्वरो के रघ्र & अगुल व्यास के बनाये जाते हैं । 
वायु-सचार के लिए सातो रप्नो के नीचे कुछ दुर पर आठवाँ रप्न है। सातवें रप्न 
के नीचे दोनो तरफ दो रघ्न हैं, और आठवें रप्र के नीचे इसी तरह के और दो रघ्र 
दोनो तरफ रहते हैँ। फूँंकने का एक उपकरण शीवाली नामक है। वह शीवाली 
गोल।कार न रहकर उमरा हुआ एवं खुलने तथा बद करने योग्य छोटे नाल जैसा है। 
उसका अधर भाग वाद्य के मुँह में सलग्न करने योग्य एक शलाका जैसा है। उसे 
वाद्य के मुख में लगाकर बजाते है। अवर के चालन से विविध घन, नय आदि 
ध्वनि, स्वरो के वर्णालकार उत्पन्न कर सकते है। और इसी क्रिया से स्व॒रो की एक« 
या दो श्रुतियाँ ऊँची और नीची भी कर सकते है। नागस्वर सुर देने के लिए है। 
ओत्तु' नामक स्वर-द्वारो से रहित, नागस्वर के आकार का वाद्य और ताल रखने 
के लिए कास्य ताल, अवनद्ध वाद्य के लिए डिडिम' रहते है। वायवादको में 
पूर्ण सगीत-सश्रदाय-विशारद बहुत हैं। 

समुखवींगा--यह छोटा न|गस्वर है। इसका उपयोग नाट्य में है। पर आजकल 
इसका स्थान क्लारिनट ले रहा है। 

शहनाई--तागस्वर का प्रतिरूप है शहनाई। यह उत्तर भारत में बजायी जाती 
है, परतु उसकी लबाई न/गस्वर से आधी है। उसका नाद कोमलतर है। नागस्वर- 
चालो की तरह छाहनाई बजानेवालो में सप्रदायकुशल लोग बहुत हैं। 

क्लारिनट--पादच।त्य तागस्वर है। इसमें स्वरस्थानों को बद करने या खोलने 
के लिए उंगलिश्ो का प्रयोग सीधे नही करते हैं। हरएक रप्न को बद करने और 
खोलने का एक ये है। उसे दबाकर स्वरो का उत्पादन करते हैं। दक्षिण 
भारत में आज इस वाद्य में कर्नाटक और हिन्दुस्थावी सगीत को अच्छी तरह बजाया 


2४ द्ै । इसके स/थी साज दुसरे पाइचात्य वाद्य हैं। उनके नाम साक्सफोन, ट्रम्पेट 
ञ ह्‌। 
प्र 
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अंवचद्ध वाद 

मृदज्भू शब्द आदिकाल में पुष्कर' वाद्य का नाम था। पुष्कर वाद्य में चमडे से 
मढ़ें हुए तीन मुख थे। दो मुख वायी और दाहिनी ओर रहते थे, तीसरा मुख ऊपर 
रहता था। उसका पिण्ड मृत्‌ या मिट्टी से बनाया जाता था। इसी कारण इसका 
नाम मुदड्भ पडा । कुछ समय के वाद वायी और दाहिनी ओर दो ही मुख वाले वाद्य 
को सृप्टि हुई। फिर उसका पिण्ड लकडी से वनाया गया। इन पुष्कर आदि वाद्यो 
फी उत्पत्ति के बारे में नाट्यशास्त्र में एक वृत्तान्त है । 

पहले भी बताया गया है कि स्वाति और नारद ही सगीत वाद्यो के आदि ग्रन्य- 
कर्ता हैं। इनमें स्वाति एक बार छुट्टी के दिन (अनव्ययन दिन) एक सरोवर पर पानी 
लाने के लिए गये थे। आकाण वादलो से घिरा हुआ था, वेगपूर्वक वर्षा होने छगी | 
सव वायु वेग से सरोवर में पानी की वडी-बडी दूँदो के पडते समय पद्म की वडी, छोटी 
झओऔर मझोली पखुड़ियों पर वर्षा-विन्दुओ के आघात से विभिन्न ध्वनियाँ उत्तन्न हुईं 
उनकी अव्यक्त मधुस्ता को सुनकर आश्चर्यंचकित स्वाति ने उन घ्वनियों को अपने 
सन में घारण कर लिया और आश्रम पहुँचने पर विश्वकर्मा से कहा कि इसी तरह 
के शब्द उत्पन्न करने के लिए एक वाद्य बनाना चाहिए। फलत पहले-पहल तीन 
देख से युक्त मृत' से पुष्कर की सृष्टि हुईं। चाद में उसका पिण्ड रकडो या लोहे से 
चनाया गया । तव हमारे मृदद्भ, पटह, झल्लरी, दर्दुर आदि चमडे से मढे हुए वाद्यो की 
सृष्टि हुई। 

आगमो में बताया गया है कि लकडी से बनाये हुए मृदज्भ की सृष्टि ब्रह्मा ने की है 
णजौर शिवताण्डव का साथ देने के लिए ही उसकी उत्पत्ति हुईं। पुप्कर आज व्यवहार 
में नही है। पर मृदड़' जादिकाल से अब तक अवनद्ध वाद्यों में मुख्य स्यान पाता 
रहा है। 

मृदद्भ का पिण्ड चीजवृक्ष (तमिल में वेज ) या पनस की छकडी से बनाया जाता 
है। उसकी छबाई २१ बगुल (१५६ इच) है। लकड़ी का दल बाघे बगुल का है। 
दाहिना मुख १४ बगुल और वाया मुख १३ बगुल है, मध्य में १५ बगुल है। दोनो 
योर के मुख चमडे से मे जाते थे । किनारे पर चमडा घनता से युक्त रहता था। उस 
' “अमड़े के घेरे में २४ छिद्र रहते थे । छिद्रों का पारस्परिक अन्तर एक अगुल रहता था। 
उन छिद्रो में से वेणी की तरह चमडे की रस्ती (वच्च, वद्धी) से बाँधा जाता था। 
इन दोनो पुष्टियो' को चमड़े की रस्सी से दोनो ओर खीचकर दृटता से वाँधा जाता था। 
रस्ती के वधन को ढीला करने या तानने से मृदज़ू के स्वर को ऊँचा या नौचा कर सकते 


थें। पकाये हुए चावल को अपामार्ग के मस्म के साथ मिलाकर दोनो पुद्ियों के मध्य 
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में लगाया जाता था। उसका नाम वोहण' है। सगीतरत्नाकर में कहा गया है कि 
वायी ओर अधिक और दाहिनी ओर थोडा कम रूगाया जाता था। पर आजकल 
वायें मुख में, वजाने से पूर्व गुंधा हुआ आठा छोटी आकृति में लगाते हैं और 
दाहिने मुख में मृदद्भ बनाते समय ही छकडी का कोयला, पकाया हुआ चावछ, 
गोद--दनको मिश्रित कर तीन इच व्यास के चक्राकार में लगाते हैँ। उसे स्थिर 
रहने देते हैं । 

इस तरह के मुदज्भो में तीन प्रकार है। आड्िक, आलिड्भब, ऊवब्वंक। 
आलिड्भधच भूमि में रखकर वजाने योग्य है। आज््िक कटि में वाँचकर वजाने योग्य 
है। ऊध्वेक छाती में बाँधकर वजाने योग्य है। रक्‍्तचन्दन और आवनूस की लकड़ी 
से भी मृदद्भ बन सकते हैं । पर उनकी मोटाई एक अगुल (३ इच) रहनी चाहिए। 
लवाई तीस अगुल रहती है। दाहिना मुख ११३ अगुल और वाया मुख १२ अंगुल 
व्यास का रहता है। इस वाद्य का देवता नन्दिकेश्वर है। 

इस वाद्य में बोलनेवाले पाट या वाद्यशब्द ये है---दाहिने मुख में तद्धि, थे, टें, 
हें, न, दें। बायें मुख में त, ठ, ह्वा, द, घ, ल---इनका नाम शुद्ध सज्ञा' है। इनके 
सिवा इस वाद्य से उत्पादित किये जा सकनेवाले अक्षर भी शास्त्रों में बताये गये हैं 
उन्हें 'कूट सज्ञा' कहते हैं। क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, घ, न, य, र, रू- 
हु, म, झ--ये सब व्यञज्जन कई स्वर अक्षरो के साथ बोलते हैं। 

ककार अ, ई, उ, ए, ओ, अ से युक्‍त बोलता है। उसके रूप क, कि, कु, के, 
को, क हैं। 

खकार इ, उ, जो के साथ आता है, इसके रूप खि, खु, खो हैँ। 

गकार से उ, ए, ओ के साथ गु, गे, गो बनते हैं। घकार अ, ए, ओ के साथ घ, 
घे, घो, के रूप में आता है। 

ठकार से अ, ई, ओ, ज के साथ ठ, टि, टो, ८ बनते है। 

ठकार ज, ई, ओ, अ के साथ ठ, ठि, ठो, ठ के रूप में आता है।॥ 

डकार अ, जो, के साथ ड, डो बन जाता है। 

ढकार आ, ए, अ के साथ ढा, ढे, ढ बन जाता है। 

तकार अ, आ, इ, ए के साथ त, ता, ति, ते बनता है। ४ 

थकार अ, आ, इ, ए के साथ थ, था, थि, थे के रूप में बोलता है। 

दकार अ', उ, ए, ओ के साथ द, दु, दे, दो के रूप में ध्वनित होता है॥ 

घकार अ, इ, ओ, ञ के साथ घ, घि, घो, ध के रूप में आता है। 

रकार या रेफ अ, आ, इ, ए के साथ र, रा, रि, रे बन जाता है। 


रच 
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लकार ञअ, आ, ई, ए के साथ ल, ला, लि, ले वन जाता है। 

हकार यकार के साथ आअर्यात्‌ ह गौर य मिलकर जाते हैं। 

मकार अ के साथ म के रूप में आता है और झ्कार अ, ए गौर अ के साथ 
था, से, झ बोलता है। 

के, घ, त, ध--इनके साय रेफ का बनुवन्ध होता है, बर्यात्‌ क्र, प्र, त्र, प्र-- 
इस तरह रूप होते हें। ककार, पकार गौर तकार के साथ लकार भी आत्ता है, 
जैसे--कला, प्ला, त्ला---ादि। 

उन्हें उत्पादन करने का मार्गे-- 

दोनो हाथो से एक ही समय बजाने से 'घ' शब्द निकलता है। एक मुख से भी 
वध्रकार' की उत्पत्ति होती है। 

दोनों मुखी में उंगलियो को सरकाने से कु” शब्द निकलता है। 

दोनो मुखो में अवप्टम्म (उठाने की तरह की क्रिया) करने से 'यकार' शब्द 
निकलता है। 

बजाते समय पुड़ी के आधे भाग में ही हाथो को खीच लेने से थ' कार शब्द 
निकलता है। 

दाहिने मुख में पीडन करने से क्ल' कार, उँगलियो से घर्पण करने से क्षकार', 
दोनो तर्जनियाँ बलपूर्वक रउने से 'क्ले,, एक मुख में नख्॒ के द्वारा र*, वायें मुख 
में 'द कार। 

दाहिने मुण के ऊपरी भाग में 'म' कार और वायें मुख के ऊपरी नाग में मोकार 
की उत्तत्ति होती है।' 
पछ्च पाणि प्रहतम्‌ 


अक्षरों की उत्पत्ति के लिए कराधात पाँच प्रकार के है---समपाणि, अर्वपाणि, 
अर्वार्धिपाणि, पा्वपाषि, प्रदेशिनी। नाम से ही उनकी ज्रिया स्पष्ट है। 
समपाणि से मारकर हाथ सीच लेने से मकार की उत्पत्ति होती है। 
अवंपाणि से मारते समय हाथ को बाधा खींच लेने से गकार, दकार, धकार 
>आदि दब्द निकलते हैं। 
पाव्वंपाणि से मारकर उीच लेने से ककार, सकार, पकार, उकार आदि दाब्द 
निकलते हूँ । 


१. याद्य शब्द-अक्षरों फा दिवरण और उनदा उत्पत्तिम नाटयशात्त्र, ३३पें 
अध्याय से उद्धत हू। 
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अर्वार्धिषणि से मारने से त, थ, ह कार शब्द निकलते हैं। 
प्रदेशिनी से वजाते हैँ तो गकार, थकार, णकार शब्द निकलते हूँ। 


हस्तपाट या वाद्यशव्दों फी योजना 


१, आदि हस्तपाट--शिवजी के पाँच मुखो में हरएक से सात सयुकत हस्त- » 
पाट उत्पन्न हुए है। उनमें सद्योजात मुख से उत्पन्न हस्तपाट--- 


वनग्रिन गिवनगि -- . इसका नाम है नागवन्ध 

ननगिड गिडदगि -- हि पवन 

गिडगिडगिडदत्था --- क एक 

किटतत किटतत -+-+ ग एक सर 

नखु नखु ना ५५ दुस्सर 

खिरंतकिट --- हि सचार 

थोगि थोगि न ९5 विक्षेप 
चामदेव मुख से उत्पन्न हस्तपाट 

ततकिंट -- . इसका नाम है स्वस्तिक 

थोहता न+ बलिकोहलू 

थोगिन थो थोगिन -- गे फुल्लविक्षेप 

थोथोगोगो +- के कुण्डली विक्षेप 

थोगिण तत्ता न गा सचारविलिखी 

किट्योयो गिनखेंखें --- |; खण्ड नागबन्ध 

टकुझेंझें न+ के पूरक 
अधघोरमुख से उत्पन्न हस्तपाट 

ननगिडगिडदगिदा -- इसका नाम है अलग्न 

दत्यरिकि दत्यरिकि --- की उत्सर 

तकिधिकि तकिधिकि-- ५5 विश्वाम 

ट्गुनगू ट्युनगु.._ ++- पे विषमखली अथवा विषमस्खलित 

खिरिट खिरिट_ ++- भ सरी 

खिरि खिरि न-- है स्फ्री 


नरकित्थरिकि.._ +- स्फ्रण 
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तत्पुरुष मुख से उत्पन्न हस्तपाट 
दरिगिड गिडदगिदा --- इसका नाम है शुद्धि 
टटकुटट --+ पे स्वरस्फुरण 
ननगिनखिरिखिरिं -- हा उच्छल्ल 
दे दर्खे दर्खे खें.. -- हर वलित 
थो गिनगि थो गिनगि--- 0 अवधघट 
तत्ता न- 5 तकार 
घधिधि ज-+ रे माणिक्यवल्ली 

ईशान मुख से उत्पन्न हस्तपाट 
सझें तझें झें -- इसका नाम है समस्खलित अथवा समस्खली 
गिरिग्ड गिरिग्ड. ++ 7 विकट 
किण किणकि न | सदुश 
घिघधि किटकि -- हा अड्डुखली अयवा स्खलित 
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दो नकट दो नकट -++- हर खुत्त 


मृदद्भ वादको में चार कोटियाँ हैं। वादक, मुखरी, प्रतिमुखरी और गीतानुग। 
वादक' का वादन इस प्रकार रहना चाहिए-- 
पहले त्राटन' नामक वादन करना चाहिए। मृदद्भ में ताछ का अनुसरण न 
करके वोहण' लगाने से पहले दिहडडग'--इत्यादि घ्वनियो की उत्पत्ति करनी चाहिए। 
उसके बाद ओडवाड” नामक घन घ्वनि की अधिक उत्पत्ति करनी चाहिए। 
उसके वाद उधार! नामक अनुरणन ध्वनि रूप दिहडडाद' आदि शब्दों का 
वादन करना उचित है। उसके वाद स्थापना का वादन करना है। वायें मुख में 
वोहण को ऊगाकर बायें मुख में गडदग घो” और दाहिने मुख में 'गडदग घा' इत्यादि 
>शब्द उत्पन्न करना चाहिए। उसके वाद द्वितीय ताल (१०८ ताल देखिए) के मब्य 
लय में दोनो मुखो में तीन वार क्रमश शब्दों को अधिक करते हुए वादी सवादी का 
सयोग करके वादन करना चाहिए। उसके बाद विलम्ब, मध्य, द्रुत ूय में ऋमश:ः 
एक, दो, तीन थोकार से अत करके वादन करना चाहिए। उसके बाद तीनो 
स्थानों में आलाप करने की तरह विलम्व, मध्य, द्रत रूय में मनोघर्म का विस्तार 


र्७्द संगीत शास्त्र 


करते हुए मधुरता ओर सुन्दर रचना के साथ वादन किया जाना चाहिए। इस 
प्रकार के वादन का नाम स्थापन' है। 

इसके वाद “अन्तर' नामक वादन करना चाहिए, इसमें थोंकार का वहुत्व है। 
उसके बाद ठाकणी' और वाद का वादन करना चाहिए। टाकणी में दो प्रकार--- 
सर टाकणी और जोडा टाकणी है। वाद में भी एक सरवाद, जोड। वाद होता है। हे 
इनमें चतुरश्न, वज्यक्ष, मिश्र, खण्ड तालो में एक तरह का ताल लेकर वादन करना। 
टाकणी में पहले श्रमवहनी नामक शब्द समूह का वादन करना। इसका रूप यह है--- 

तद्धितोदें 

तत घिघि थोथो देंठें 

ततत घिघधिघधि थोयोयो ठेंटेंटें 

तततत घिघधिघधिघधि थोथोयोथो 5ेंटेंटेंट 

उसके वाद एक सर टाकणी में 'तकधिकट तकघधिकट, घिकटतक, तकधिकट, 
तकतकधिकट, घिकटकतथिकट'--त्यादि के रूप में आठ वाद्यखण्डो का ताल की 
आठ कलाओ में वादन करना चाहिए। जोड़ा टाकणी में ऐसा वादन दो वार करना 
चाहिए। 

वाद में पहले श्रमवहनी का वादन करके शुद्ध वर्णाम्यास से द द टिरिटिछ्कि- 
कड्द--कड्दगझेक-उदवाझे-थरिक्कुयरि टगणगणथरि-गणगण घरि-घथरिगडदग- 
घयरिगडदग-हथरिगडदग-धतरिं घतरि-तर्गड्दक्‌ू-तरिक्क टत्तक--इत्यादि ताल के 
सोलह खण्डो में वादन करना चाहिए। 

'जोडावार्द' में इसी प्रकार का दो वार वादन करना है। उसके वाद ताट' और 
वाद का वादन करना उचित है। इनमें अतिद्रुत रूय में दिगि दिगि दिगू्‌दिगू---इत्यादि 
शब्दों का वादन करना। इसी प्रकार दूसरे वादन क्रम भी ऊहनीय हैं। इस तरह वादन 
करने से मृदज्भुवादक स्पर्घा में विजयी होता है। 

मुखरी--वाद्य प्रवन्ध का रचयित।, नतेन को शिक्षा में कुशल, गीत और वादन 
में पारज्भत, सुस्वरूप, अवबान के साथ रहने के लिए अतर्मूख रहनेवाला, नृत्य के 
अर्वाज्भ के समान नृत्य में लीन होनेवाला, दुसरे वादकों के आगे खडा होने वाला 
वादक 'मुखरी” कहलाता है। न 

इससे कुछ न्यून कोटि के वादक का नाम अतिमुखरी' है। शुद्ध, सालूग गीती के 
वर्ण, कठिन, कोमल, सम, विपम, मन्द्र, मज्य, तार, प्रौढ या मघुर शब्दों का अनुसरण 
वादन के द्वारा मलो-भाँति करनेवाल।, सालगगीत के उद्ग्राह नामक पूर्वभाग में तया 
आमोग में, निस्सारुक ताल में अनुलोम, प्रतिकोम, उभयमिश्र गति रचना से वादन 
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फरनेवाले, तकार से आरम करके थोकार से अत करनेवाले वादक का नाम है 
गीतानुग। 
भद्दल आदि वाद्यों के प्रवन्ध 


गीत प्रवन्ध के समान उद्ग्राह आदि खण्डो के साथ वाद्य शब्दों का प्रवन्च भी 
बनाया गया है। उनके भेद ४३ हैं। वाद्य प्रवन्वों के अन्त में 'दें' कार रहता है। 
जुदड्ध बादको के गुण 

भक्षरों की स्पप्टता, मुख आदि अगो की सुरूपता, दूसरे वाद्यो का अनुसरण करने 
की पटुता, मधुर और गरभीरता के साथ वादन करने का कौशल, हस्तलाघव, साव- 
घानी, श्रम को जीतने की शक्ति, मुख (आरभ ) वाद्य में पटुता, रज्जनशक्ति, दूसरे 
अवनद्ध वाद्यो का अनुसरण करना, णन्दों की वहुलता, यति, ताल और लरूय की अच्छी 
जानकारी, गीत का अनुसरण करना--ये मृदद्भ वादकों के गुण हैं। इनसे रहित 
होना दोप' है। 
यज्च संच 

वादन करते समय वादको के पाँच अग हिलते हैं। इन्ही कन्बे, कोहनी, अगूठा, 

2कलाई और वायें पाँव में होनेवाले कम्पन का नाम 'पञ्च सच्चा है। श्रेष्ठ वादको 

के अंगूठझे और मणिवन्ध (कलाई) ही हिलते हैं। मध्यम वादको की कोहनी हिलती 
है। कन्या अवम वादको का हिलता है। वायें पाव का कम्पन हो तो वह सर्वश्रेष्ठ है। 
भदज्ध दुन्द 

दो, तीन या चार मृदज्भु वादक वृन्द में रह सकते हैं। सव वादक मुखरी' का 
अनुसरण करते हैं। 

मृदद्भ के मलावा पटह, आवुज आदि प्राचीन अवनद्ध वाद्य हैं। पर आज इन सब 
का प्रयोग नही हो रहा है। ढुँढा जाय तो कही देखने को मिल सकते हैं। 

पटह--आवनूस की रूकड़ो से बनाया जाता था। उसकी लवाई २ई हाथ की 
है। मच्य में घेरे का नाप ६० अगुल है। दाहिने मुख का व्यास ११३ अगुल है। 
चायें मुस का व्यास १० अगुल है। दाहिनो मोर लोहे का पट्टा होता है। वायी 
मोर छरूताओं का पट्टा लगाना होता हैं। उससे चार अगरुल दूर पर लौह- 
निर्मित तौमरा पट्टा लगता है। दोनो जोर मृत बछड़े के चमड़े से मढाया जाता हैं। 
चायी बोर के चमड़े के घेरे में सात छिद्र बनाकर उनमें पतली रस्सी से, सोने चाँदी 
भादि से बनाये हुए चार अंगुर लम्बे सात कछुशों को ढीला वाँघा जाता है। दाहिनी 
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ओर से उन्हें फिर उस चमडे से बाँध दिया जाता है। इसे कोण' नामक साधन से 
या हाथ से बजाते है। इसी तरह का पटह कुछ छोटा रहे तो उसे 'देशी पटह' या 
अह्ावुज” कहते हैं। पटह का देवता स्कन्‍्द है। 

हुइक्का--इसकी लूवाई एक हस्त की होती है। परिधि या घेरे का नाप २८ 
अगुल होता है। पिण्ड का दल एक अगुल होता है। दोनो मुखो का व्यास ७ अगुल 
होता है। हरणएक मुख में चमडे से बनी हुई मण्डली वाँधी जाती है। मण्डली का व्यास 
ग्यारह अगुल है। दोनो मण्डलियो को रस्सी से बाँध दिया जाता है। रस्सी के मच्य 
में रहनेवाली स्कन्घ-पट्टिका को बायें हाथ से पकडकर दाहिने हाथ से वजाया जाता है। 
उसमें बोलनेवाले १६ अक्षर हैं, पर देंकार नही है। हुडुक्का की देवी सप्त माता हैं--- 
ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वेष्णवी, वाराही, इच्द्राणी गौर चामुण्डा। 

फरटा--लबाई में २१ अगुल और घेरे का नाप ४० अगुल है। मुख का व्यास 
१४ या १२ अगुल है। दोनो मुखो में चमडे से मढी हुई लोह-मण्डली है। मण्डली की 
परिधि ४२ अगुल है। दोनो मण्डलियाँ चमडे से मढी हुई हैं। हरएक चमड़े में १४ 
छिद्र हैं। दो-दो छिद्गो के बीच में विग्निका नामक लोह-कर्पर रहते हैं, जो कपाल 
की तरह हैं। कुडुप' नामक कोण से इसका वादन करते हैं। इसके पाट 'करदो 
और तिरिकिरि' हैं। इसका देवता चचिका' (देवी का एक रूप) है। 

घढ--घट का उदर बड़ा रहता है। मुख छोटा है। इसका पिण्ड घनतायुकत 
है। अच्छी तरह पका रहता है। हाथो से इसका वादन किया जाता है। मर्दल में 
वोलनेवाले पाट घट में भी वोलते हैं। 

घडस---इस वाद्य का दाहिना मुख मात्र चमडे से मढा जाता है। बायां मूख 
रस्सी से बाँधा जाता है। बायें हाथ की त्जनी से रस्सी को दवाते हैं। दाहिंनी जोर 
हाथ से और वायी ओर उँगली से वादन किया जाता है। वादन करते समय हाथ में 
मोम लगा लेते है। इसका पाट घोकार' है। दाहिने हाथ से घर्षण के द्वारा घोकार 
की उत्पत्ति होती है। 

ढवस---इसकी लबाई एक हस्त की है । परिधि ३९ अगुल और मुख का व्यास 
१२ अगुल है। लता का वरूय है। चमडे से मढा रहता है। चमडे में सात छिद्र 
रहते है। यह छिद्रो के द्वारा रस्सी से वाँघा जाता है। मध्य भाग को हाथ से पकड़कर 
दाहिने हाथ से कुडूप' नामक कोण के द्वारा वादन किया जाता है। इसका पाट 
ढकार' है। 


दकका--ठवस के समान है, परन्तु मुख का व्यास १३ अगुल है। उसका पाद 
दिंकार' है। 
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कुड़क्का--हुडुवका का एक भेद है। हाथ से या कोण से वजाया जाता है। 

कुडुवा--इसकी छंवाई २१ अगुल है। वीज वृक्ष या लोहे का वनाया जाता है। 
दो मुख रहते हूँ। पिण्ड और दोनो मुखो का व्यास सात अगुल है। दोनो मुर्खों में 
चमडे के अन्दर ऊता का वरूय रहता है। उन्हें भी रस्सी से वाँव देते हैं। कोण से 
मोम को रगडकर वजाना होता है। इसका पाद क्रेंकार' है। 

डमरुका---इसकी लवाई एक वित्ता है। मुखों का व्यास ८ अगुल है। मुख को 
मण्डली से वाँधा करते हूँ, जो मण्डली चमडे से मढ़ी जाती है। मध्य में व्यास कम है। 
मध्य में कटि-प्रदेश के आकार में रस्सी से वाँचना होता है। वादन के लिए मध्य में 
मिट्टी और मोम की गोली से लिपटी हुई एक रस्सी टाँगी जाती है। मध्यभाग को 
हाथ से पकडकर वादन किया जाता है। इसका पाट डरग' है। मतान्तर के अनुसार 
कस, रट' भी हैं। 

डकक्‍्का--इदसकी लवाई एक वित्ता है। मव्य माग कृश रहता है। भुखो का व्यास 
आठ अगुल है। पिण्ड की घनता आघा अगुल है। हरएक मुख में दो-दो तन्व्रियाँ हैं। 
तन्त्रियो को वाँधने के लिए हरएक मुख में ताम्र की दो-दो खूँटियाँ हैँ। अन्य विपयो 
में हुडुक्का के समान है। 
2. दिण्डिमा या तबुल--यह वाद्य नागस्वर की भाँति है। एक या सवा हाथ की 
लवाई है। दोनो मुखो का व्यास पौन हाथ है। वदन कठोर ऊकडो से वनाया जाता 
है। दोनो मुख चमडे से मढे जाते हैं। दोनो मुखो के घेरे में चमडे की डेढड अगुरू 
घनता की मण्डली वाँधी जाती है। वायी ओर का मुख मण्डली के अदर है। दाहिदी 
बोर की मण्डली सीधी है। दाहिने मुख को हाथ से वजाते हैं और वायें मुख को 
एक वित्ता की छूवाईं की रूकडो से। इस रूकडी की घनता एक अगुल से क्रमश 
है अगुल हो जाती है। इस वाद्य को गले और दाहिने पाइवे में टागकर वजाते हैं। 
इसके शब्दों में 'डि डि' मुख्य है। इसी दारण से इसका नाम डिंडि' पड़ा। 

तवबला--तबले में मृदड़ के दो भाग अलग-अलग हें। दोनो भागों में मुख रहते 
हूं। दाहिने भाग में मृदद्भ की दाहिनी ओर उत्पन्न होनेवाले शब्द उत्पन्न होते ह। उसी 
तरह बनाया जाता हू। वार्य में मृदड् की वायी ओर के शब्द बोलते हू । दाहिना भाग 
लकडी से और बाया भाग घातु से वनाया जाता हूं। उत्तर भारत में तवल्ा मृदद्ग के 
स्थान में ह। 

पखावज--मृदड्भ से कुछ बड़ा रहता है। उत्तर भारत में श्रुपद गातें समय 
बजाया जाता है। 

दोलरू--मृदड्भ की तरह है। पर इसके मध्य भाग का व्यास मुखो के समान है । 


बारहवाँ परिच्छेद 
वाग्गेयकारों का संक्षिप्त इतिहास 
१. श्रोशाज्धृदेव 


यह, “दौलताबाद” के राजा सिहण, जिन्होने ई० १२१० से १२४७ तक राज्य 
किया था, के समकालिक थे। काइ्मीरी भास्कर देव के पुत्र और सोढलदेव के पौत्र थे। 
इन्होने 'सगीतरत्नाकर” नामक ग्रथ की रचना सस्क्ृत भाषा में की, जिसके साती 
अध्यायों में सगीतशास्त्र के सारे विषय, क्रम से यो प्रतिपादित हैं, जैसे--१ अध्याय 
स्व॒रगताध्याय, २ अ० रागविवेकाध्याय, ३ अ० प्रकीर्णकाष्याय, ४ ज० प्रवधाध्याय, 
५ अ० तालाध्याय, ६ अ० वाद्याध्याय, ७ अ० नृत्याष्याय। 

इसकी सात व्याख्याएँ हैं जिनमें गगाराम की ब्रजमाषा-व्याख्या भी एक है, जो 
सरस्वती महल पुस्तकालय में भी उपलम्य है। शाज्भुदेव की दूसरी रचना “अध्यात्म-& 
विवेक” वेदात विषयक है। 

उन्होने भरत, मतग, कीतिघर, कोहछू, कबल, अश्वतर, आजनीय, अभिनव गुप्त 
भौर सोमेद्वर जैसे प्राचीन आचार्यों के मतो की विवेचना की है। 
२० अहोबल पडित 

यह अहोवल में कोई ४५० वर्षो के पहले रहे होगे। इन्होने शाज्भूंदेव व आजनेय 
के मतानुस।र 'सगीतपारिजात” की रचना की, जिसके कई लक्ष्य-लक्षण आजकल की 
पद्धति से मेल खाते हैँ। 
३. रामामात्य 

यह, नियोगी तेलुगु ब्राह्मण तिम्मामात्य के पुत्र थे। इन्होने 'स्वस्मेलकलानिधि' 
की रचना वेंकटाद्रिराय की इच्छा के अनुसार की,जो विजयनगर सम्नाट्‌ कृष्णदेव राय 
के दामाद का भाई था। इन्होने दुसरे कई प्रवधो की--जैसे एछा, रागकदब, गद्यप्रवध, 
पंचतालेश्वर, स्व॒राक, श्रीरगविलास इत्यादि की रचना की थी, लेकिन उन प्रबधों 


में किसी एक का भी पता नही। स्वर्मेलकलानिधि के अनुसार इनका समय 
१५५० ई० है। 


दागेयकारों का संक्षिप्त इतिहास र्प५्‌ 


४. गोविंद दीक्षित 


यह पडित तजौर के नायकराजा अच्युतय्य एवं उनके पुत्र रघुनाय नायक दोनो 
के दरवार के मुख्य मंत्री थे। प्रसिद्ध अध्यय्य दीक्षित के समकालिक होने के कारण 
इनका समय ई० १५५४ से १६२६ तक है। शिष्ट व नयनिष्ठ ब्राह्मण-मत्री होने 
के कारण इनकी शासन-पद्धति की प्रसिद्धि अब भी सुनाई पड़ती है। इन्होने रघुनाथ 


नायक के साथ सगीतश्षास्त्र में (सगीतसुवा” की रचना की। इस लक्षणग्रव का 
उल्लेख मात्र, इनके पुत्र वेंकट मखी की “चतुर्देण्डिप्रकाशिका” में पाया जाता है। 


ध्‌, चेंकट मी 


यह गोविंद दीक्षित के कनिष्ठ पुत्र और अपने बड़े भाई यज्ञनारायण दीक्षित के 
शिपष्य भी हैं। इन्होने तानप्पाचार्य से सगीत की थिक्षा पायी। इनकी पहले-पहल 
की रचना “गधर्वजनता खर्व दुर्वार गर्वंभजनू रे” अब भी गायी जाती है। तजौर के 
नायकराजा रघुनाथ के पुत्र विजयराघव राजा की प्रेरणा से “चतुर्देण्डिप्रकाशिका” 
नामक लक्षणग्रय की रचना इन्होने की। इसमें वेंकट मख्री ने वीणा, श्रुति, स्वर, 
मेल, राग, आलाप, ठाय, गीत, प्रवव और तारलू---इन दस विपयो को दस प्रकरणों 
में वाँटा है। इन्होने कई गीत और प्रवव निर्मित किये हैं। 
६. गोविदामात्य 
यह पट सहस्त-नियोगी ब्राह्मण थे। इन्होंने संगीतशास्त्र की रचना तेलुगु मापा 
में की। उसमें, कई स्थानों पर सगीतरत्नाकर का तया मेल एवं राग के विपय 
में स्वस्मेलकलानिधि का अनुसरण किया है। ये वेंकट मखी से पहले गौर रामामात्य 
से पीछे रहे होगे। 
७. पुरंदर विटृठलदास 


ये कर्णाठक ब्राह्मण एवं भक्तकवि थे। सरलि, अलूकार तया गणेशगीत--- 
इनके प्रवर्तेक ये ही महानुभाव हैं। इन्होने प्राय. सूलादि प्रववो मौर हजारो की 
सस्या में पदो की रचना की है। दक्षिण भारत में जाज भी इनकी छकृतियों का 

» अधिक सम्मान होता है। इनका काल सोलहवी भतताब्दी का मध्यमाग है। 

८- रामदास 

ये नियोगी ब्राह्मण गोपन्नामात्य के पुत्र हैं। इन्होंने राममकत होने के कारण 
सगीतसाहित्य में आत्मरनपुण्य के निदर्धक कीतंन प्राय श्रोसमम की सेवा के रूप में 
बनाये हैं। वे कीर्तन तेलुगु भाषा में है। 


श्८८ संगीत शास्त्र 


थी। कहा जाता है कि देवीजी की आज्ञा से तजौर के राजा प्रतार्पातिह ने ही, दस हजार 
रुपये देकर उन्हें बचाया था। 


१९, आदिप्पय्य एव उनकी संतान 

यह आदिप्पय्य कर्णाटक ब्राह्मण हैं। तेलुगु तथा सस्क्ृत के पडित है। इन्होने 
वीरभद्रय्य के मार्ग पर चलकर, रक्तिपूर्ण देशी रागो में अनेक कीतेन, विशेष गमक- 
जातियो से युक्त रचे हैं जो “श्रीवेंकटरमण” की मुद्रा से मुद्रित हैं। रागालापन 
की मध्यमकाल-पल्लवी का परिष्कार इन महाशय के द्वारा हुआ है। इनका तानवर्णे 
“विरिबोणि” जो भैरवी राग का है, बहुत प्रसिद्ध है। वह वर्ण मौखिक व वीणागान 
में समानरूपेण रजक है। 

आदिप्पय्य के पुत्र वीणा-कृष्णय्य है, जो प्रसिद्ध वैणिक हैं। इनके तीन प्रवघ, 
जो “सप्ततालेश्वरम्‌” नाम से प्रसिद्ध है, मैसूर, विजयनगर तथा पुदुक्‍्कोट्ट के राजाओं 
के विषय में रचे हुए है। इनके पुत्र वीणा-सुव्वुक्कुद्टि अय्य भी प्रसिद्ध वैणिक थे, 
इनका तालज्ञान, जो वेणिको में थोडा ही पाया जाता है, वेजोड था। 
२० सोंटि वेंकटसुब्बय्य 

यह तैलग ब्राह्मण हैं। तेलुगु भाषा में तथा सगीतशास्त्र में निपुण थे। वेंकट 
मी के रागागादि रागो के सम्रदायज्ञ थे। तजौर के महाराष्ट्र राजा तुलुजा के बारे” 
में इनका बिलहरी राग में रचित एक वर्ण, विचित्र कल्पनाओ से युक्त एवं मनोरजक 
है। इनके पुत्र वेंकटरमणय्य भी सगीत-साहित्य तथा गान दोनों मार्गों में अपने 
पिता की अपेक्षा भी निपुणतर निकले थे। 
२१- 'रामस्वामी दीक्षित 

ये द्वाविड ब्राह्मण हैँ। सस्कृत व तेलुगु भाषा के पडित हैं। पहले वीरभद्रय्य से 
तथा पीछे वेंकटवेद्वनाथ दीक्षित से इन्होने शिक्षा पायी। इनकी तथा इनके पुत्र 
मुह स्वामी दीक्षित की कई रागतालमालिकाओ, तानवर्णों और कीतंनो ने इनकी 
आशिक परिस्थिति की श्रीवृद्धि की और वे ही इतकी ख्याति के कारण भी हुए। 


२२ ध्यामाश्ास्त्री 

इन्होंने १७६३ ई० में जन्म लिया, सस्कृत व तेलुगु के पडित होकर एक *' 
यतीन्द्र से सगीत का भी अभ्यास किया था। श्रीविद्या के प्रसाद से प्राप्त इनकी 
प्रखर प्रतिभा की झलक इनके प्रत्येक कीर्तन में पायी जानेवाली गेय-कल्पना व 
साहित्य-चमत्कार के कारण स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इनकी रचनाएँ “श्यामकृष्ण 
की मुद्रा से अकित हूँ। ये महानुमाव सग्रीत की त्रिमूतियों में अन्यतम हैं। 


वाग्गेयकारो का संक्षिप्त इतिहास २८९ 


इनके दूसरे पुत्र सुब्वराय शास्त्री भो सस्कृत और तेलुगु, दोनो भाषाओ में प्रवोण 
झौर सगीतमर्मज्ञ थें। इनके बहुत-कुछ कीतंन एवं स्व॒र॒जातियाँ अव भी प्रसिद्ध हैं। 
२३ दोण पेरुमालय्य 

यह आप्र ब्राह्मण और तजौर आस्थान के पडित थे। घनराग के तानो को वजाने 
में सिद्न हस्त थे। भैरवी जैसे रक्तिरागो को लगातार नौ या दस दिनी तक वजाकर 
धूर्ण करना इनकी अपनी विशेषताओ में से एक है। सौराप्ट्र और सावेरीराग के दो 
तानवर्णों की रचनाएँ, उनकी गेयरचना की चातुरी के नमूने हैँ। 


२४. श्री त्यागराजय्य 


ये गिरिराज कवि के पौत्र और दरवारी विद्वान्‌ सोटि वेंकटरमणय्य के शिप्य थे। 
सस्कृत तया तेलुगु भाषा की शिक्षा पाकर एक ही वर्ष के अम्यास से संगीत के विविब 
विपयो के चिज्ञ निकले। इसके पहले ही वेदाव्ययन कर चुके थे। अचानक ही 
काचीनगरी के एक भागवतोत्तम का साक्षात्कार इनसे हुआ। उन्होने रामनाम का 
उपदेण दिया था। इन्होंने इसी तारकमत्र के प्रभाव से भगवहर्शन किये थे। पहले-पहल 
जब दर्शन पाया था, वही समय इनकी रचना का आरभकाल था। भगवान्‌ नारदजी 

ज भी इनकी भक्तिपरायणता से मुग्ध होकर, “स्वराणंव” नामक पुस्तक दी थी। 

उस समय में ही नारदजी के विपय में कई एक कीतंन रचे हें। इनकी रचनाएँ प्राय- 
समयानुकूल हूँ और “रामचद्रजी” की सेवा के रूप में रची हुई है। प्रत्येक कीर्तन 
“त्यागराज” की मुद्रा से अकित्त, तेलुगु मापा में है। इनकी कृतियो में बहुत प्रसिद्ध 
रच हूँ, जो “पचरत्त कीतेन” कहाते हैं। सारी रचनाओं में भविति रस की ही प्रवा- 
सता है। इन्होंने अपने जीवन को राम की सेवा में ही अपित किया था। तजौर 
के राजा शरभोजी की आज्ञा एव प्रार्यंना का अनादर करके आदर एव सपत्ति से वचित 
रहने का साहस इन्होने ही किया था। ऐसे समयो में जो परिस्थिति सामने आ पडी 
थी, उससे छाचार होकर इन्होनें कई कीतंन रचे थे। वे कृत्तियाँ भी अब गायी 
लाती है। 

ये तीर्येयात्रा के कारण जनेक स्थानों में घूमे। श्रोरग, शेपाद्वि आदि तीयों के 

>देवतानो के बारे में कोर्तेत गाते थे। मतिम दिनों में इन्होने प्रव्नज्या ले लो थी। 

सत त्यागराज स्वामीजी सतहत्तर वर्ष की अवस्था में गोलोकवासो हुए ये। इनकी 
समाधि तजौर के पास के पचनदक्षेत्र में है। 

ये संगीत की तिमृतियों में अन्यतम है। केवल ये महात्मा ही तेलुगु तया बतेल्डुगु 
झोगो में समानख्पेण लोकप्रिय हुए हैं। 

१९ 


२९० संगीत शास्त्र 


२५ वोणा फुप्पय्य और उनके पुत्र 

गायन एवं वीणावादन में ये बहुत श्रेष्ठ है। इन्होने गेयचमत्कृति से युक्त तानवर्ण 
कीर्तनों की रचना की है। इनके पुत्र त्यागय्य ने, जिसका नामकरण अपनी गुरुभक्ति 
के कारण कुप्पय्या ने किया था, कई तानवर्ण रचे थे। इनके अलावा 'पल्लवी- 
स्वरकल्पवल्ली” के रचयिता भी ये ही है। 


२६ बेंफुठ शास्त्री 


शास्त्रीजी सस्क्ृत वाग्गेयकारो में प्रमुख है। अन्य काव्य नाटक अलकारशार्स्त्री 
की तरह सगीतशास्त्र भी इनके अध्ययत का विषय था। गेयकल्पनायुक्त सस्कृत- 
कीर्तन, रक्ति एवं देशी रागो में इन्होने रचे ये। “बैकुठ” की मुद्रा से इनके कीतेन 
अकित हूँ। 


२७. कुप्पुस्थासी अय्यर 


यह द्रविड ब्राह्मण हैं। तेलुगु भाषाविज्ञ भी थे। इनके कीतंन प्राय भवित रस के 
हूँ। कई एक रूूगार रस के भी है। दोनों गेयकल्पनाएँ बहुत चमत्कार्युक्त हैं। 
पदविन्यास ललित है। “वरदवेकट” की मुद्रा से मुद्रित है। | 


श८ पललबि गोपालय्यर 


इनकी इस “पल्लवि” पदवी का मुख्य कारण इनकी प्रतिभा थी, जिससे ये पल्‍लवी 
के गाने में बेजोड हुए थे। इनके रचे हुए एक “वनजाक्षी” कल्याणी नामक तानवर्गे 
से ही, सगीतकल्पनाचमत्कार, गमक, स्वरकल्पनाशय्या इत्यादि का पता चलेगा। 
इन्होंने “वेंकट” की मुद्रा से अकित अन्य कई तानवर्णों की रचना भी की है। ये 
अमरसिह तथा शरभोजी के समकालिक हैँ। 


२९. मुहस्वासी दीक्षित 


ये रामस्वामी दीक्षित के पुत्र थे। ई० सन्‌ १७७५ में उत्पन्न हुए थे। सोलह बरस 
में ही साज़वेदाघ्ययत्त कर चुके थे। ज्योतिष, वैद्यक तथा मत्रशास्त्र में भी विशेष 
प्रज्ञा थी। सौभाग्य से चिदबरनाथ योगी नामक एक सिद्धपुरुष ने इनको श्रीविद्या 
का उपदेश दिया था। पीछे सुब्रह्मण्य का अनुग्रह भी इन्हें मिला था। इन्होने प्रायः 
सभी तीरयों की यात्रा की है। वहाँ के देव-देवियो के स्तोत्ररूप विविध कीतंन रचे हैं। 
इनकी भापा पूर्णरीति से सस्कृत है, तो भी गेयकल्पना, अर्थंपुष्टि, छलितपदविन्यास 
आदि से युक्त है। इनके कीतंन “गुरुगुह” की मुद्रा से अकित हैं। इनके कीतंन 


वाग्गेयकारों का सक्षिप्त इतिहास २९१ 


वेंकट मखी के सप्रदाय के अनुसार हैं। रागो के नाम से भी शोभित हैं। अयंपुप्टि, 
विन्यासचातुरी इत्यादि उच्चकोटि की हँँ। इनके अलावा सूडादि सात तालो में रचे 
हुए नवग्रह कीतंन और कमलाबा देवीजी की नवावरणपूजा के अनुसार रचित नौ 
कोतंनो से इनकी प्रशस्ति सर्वतोमुखी हुई। 

ये महानुभाव सगीत की तिमूर्ति में अन्यतम हैँ। ई० सन्‌ १८३५ में, एट्टयपुर 
राजा के अनुरोध से वहाँ चले गये थे। वही उसी साल में उनका वियोग हुआ था। 


३०. चिन्नस्वामी दीक्षित 


यह मुद्दुस्वामी दीक्षित के भाई है। सस्क्ृत और आघ् भाषा के विद्वान्‌ हैं। 
सगीतशास्त्र का अव्ययन करके वैणिकश्रेप्ठ हुए थे। कई राजसभाओं में इन्होने 
वैणिकश्रेप्ठ के रूप में प्रशसा पायी है। तोडी तथा कल्याणी के इनके दो कीर्तन 
प्रसिद्ध है। 


३१ बालस्वामो दीक्षित 


ये भी मुद्दुस्वामी दीक्षित के भाई हैं । वीणा ही नही, इनके लिए सितार, फिडिल, 
..मुदग इत्यादि बाद्यो का वजाना बायें हाथ का खेल था। मणलि मोदलियार के सौजन्य 
से इन्होने एक अग्रेजी फिडिछ वादक का शिप्य होकर पाइचात्य संगीत की शिक्षा 
भी पायी थी। एट्रयपुर राजा के सभापडित होकर उस राजा के बारे में कई कीर्तन 
रे थे। उस राजा के पुत्र को सगीत सिखाया था। पीछे उस कुंवर राजा के 
द्वारा रचित विविव रागो के सस्कृत कोर्तेनो को, विशेष चमत्कार व कल्पनायुवत 
मुक्तायिस्व॒रों मे सज्जित किया था। इनके नाट तया दूसरे रागो के त्तानवर्ण, जो 
चमत्कृतिजनक स्वरो और जातियों से युक्त हूँ, वेजोड हैँ। इनका समय ई० सन्‌ 
१७८६ से १८५९ तक है। 


३२. घौफ॑ सीन अय्यर 


यह द्वविड ब्राह्मण एवं सगीत के चतुर विद्वान थे। रागालाप बादि को बहुत 
>विलब से गाने में चतुर थे। इसी कारण “चोक सीनु अय्यर” नाम से प्रसिद्ध हुए 
थे। शरमोजी तथा उनके पुत्र शिवाजी के समय हुए थे। 


३३. भध्याजुन प्रतापसिह महाराज 


तजौर के महाराष्ट्र राजा अमरसिह के पुत्र हैं। मस्कृत तया महाराष्ट्री में 
विचक्षण थे। इनके मृदगवादन का कौशल प्रसिद्ध है। इनकी साहित्य रचना में, 


२९० संगीत शास्त्र 


२५. योणा कुप्पय्य और उनके पुत्र 


गायन एवं वीणावादन में ये बहुत श्रेष्ठ हैं। इन्होने गेयचमत्कृति से युक्त तानवर्े 
कीर्तनो की रचना की है। इनके पुत्र त्यागय्य ने, जिसका नामकरण अपनी गुरुभक्ति 
के कारण कुप्पय्या ने किया था, कई तानवर्ण रचे थे। इनके अलावा “पल्लवी- 
स्वरकल्पवल्ली” के रचयिता भी ये ही हैं। 


२६- बेकुठ शास्त्री 


शस्त्रीजी सस्कृत वाग्गेयकारो मे प्रमुख है। अन्य काव्य नाटक अलकारशास्त्रों 
की तरह सगीतशास्त्र भी इनके अध्ययन का विषय था। गेयकल्पनायुकत सस्कृत- 
कीतेन, रक्ति एव देशी रागो में इन्होने रचे थे। “बैकुठ” की मुद्रा से इनके कीतेन 
अकित हूँ। 


२७ कफुप्पुस्थामी अय्यर 


यह द्वविड ब्राह्मण है। तेलूगु भाषाविज्ञ भी थे। इनके कीतेन प्राय भक्ति रस के 
हैँ। कई एक श्वगार रस के भी हैं। दोनो गेयकल्पनाएँ वहुत चमत्कारयुक्‍त हैं। 
पदविन्यास ललित है। “वरदवेकट” की मुद्रा से मुद्रित हैं। ६ 


२८०५ पललघि गोपालय्यर 


इनकी इस “पल्लवि” पदवी का मुख्य कारण इनकी प्रतिभा थी, जिससे ये पल्‍लवी 
के गाने में वेजोड हुए थे। इनके रचे हुए एक “वनजाक्षी” कल्याणी नामक तानवर्णे 
से ही, सगीतकल्पनाचमत्कार, गमक, स्वरकल्पनाशय्या इत्यादि का पता चलेगा। 
इन्होने “वेंकट” की मुद्रा से अकित अन्य कई तानवर्णों की रचना भी की है। ये 
अमरसिह तथा शरमोजी के समकालिक हूँ। 


२९. मुहस्वामी दीक्षित 


ये रामस्वामी दीक्षित के पुञ्र थे। ई० सन्‌ १७७५ में उत्पन्न हुए थे। सोलह बरस 
में ही साज़वेदाध्ययन कर चुके थे। ज्योतिष, वैद्यक तथा मत्रशास्त्र में भी विशेष 
प्रश्ा थी। सौभाग्य से चिदवरनाथ योगी नामक एक सिद्धपुरुष ने इनको श्रीविद्या 
का उपदेश दिया था। पीछे सुब्नह्मण्य का अनुग्रह भी इन्हें मिला था। इन्होने प्रायः 
सभी तीर्यों की यात्रा की है। वहाँ के देव-देवियो के स्तोत्ररूप विविध कीतंन रे हैं। 
इनकी भाषा पूर्ण रीति से सस्क्ृत है, तो भी गेयकल्पना, अर्थपुष्टि, ललितपदविन्यास 
भादि से युक्त है। इनके कीतेन “गुरुगुह” की मुद्रा से अकित हैं। इनके कीतंनः 


वाग्गेयकारों फा संक्षिप्त इतिहास २९१ 


चेंकट मखी के सप्रदाय के अनुसार हैं। रागो के नाम से भी शोभित है। अर्थपुष्टि, 
विन्यासचातुरी इत्यादि उच्चकोटि की हूँ। इनके अलावा सूडादि सात तालो में रचे 
हुए नवग्रह कीतंन और कमलावा देवीजी की नवावरणपूजा के अनुसार रचित नौ 
कौतंनों से इनकी प्रशस्ति सर्वेतोमुखी हुई। 

महानुभाव संगीत की शत्रिमूर्ति में अन्यतम हैं। ई० सन्‌ १८३५ में, एट्रयपुर 
राजा के अनुरोध से वहाँ चले गये थे। वही उसी साल में उनका वियोग हुआ था। 


३०. चिप्नस्वामी दीक्षित 


यह मुद्दुस्वामी दीक्षित के भाई हूँ। सस्कृत और आप्न मापा के विद्वान्‌ हैं। 
संगीतशास्त्र का अव्ययन करके वेणिकश्रेप्ठ हुए थे। कई राजसभाओ मे इन्होने 
वैणिकश्रेप्ठ के रूप में प्रशसा पायी है। तोडी तया कल्याणी के इनके दो कीर्तन 
प्रसिद्ध हैं। 


३१. वालस्वामी दीक्षित 


ये भी मुद्दुस्वामी दीक्षित के भाई हैं । वीणा ही नही, इनके लिए सितार, फिडिल्, 
: मुदग इत्यादि वाद्यो का वजाना चायें हाथ का खेल था। मणलि मोदलियार के सौजन्य 
से इन्होने एक अग्रेजी फिडिलरू वादक का शिप्य होकर पाज्चात्य सग्रीत की शिक्षा 
भी पायी थी। एद्रयपुर राजा के सभापडित होकर उस राजा के बारे में कई कीर्तन 
रचे थे। उस राजा के पुत्र को सगीत सिखाया था। पीछे उस कुंवर राजा के 
द्वारा रचित विविध रागो के सस्कृत कीततो को, विशेष चमत्कार व कल्पनायुवत 
मुक्तायिस्व॒रो से सज्जित किया था। इनके नाठ तथा दूसरे रागो के तानवर्ण, जो 
चमत्कृतिजनक स्वरो और जातियो से युक्त हूँ, बेजोड हैं। इनका समय ई० सन्‌ 
१७८६ से १८५५ तक है। 


जी 


३२. चौफ॑ सोन अय्यर 


यह द्वविड ब्राह्मण एवं संगीत के चतुर विद्वान थे। रागाल्‍हाप बादि को बहुत 
अविलव से गाने में चतुर थे। इसी कारण “चौक सीनु जअवय्यर” नाम से प्रनिद्ध हुए 
। शरमभोजी त़वा उनके पुत्र शिवाजी के समय हुए थे। 


३३. भध्याजुन प्रतार्पसह महाराज 


तजौर के महाराष्ट्र राजा अमरमनिह के पुत्र है। मस्कृत तथा महाराप्ट्री में 
विचक्षण थे। इनके मृदगवादन का कौशल प्रसिद्ध है। इनकी साहित्य रचना में, 


२९२ संगीत शास्त्र 


“सवर॒त्तमालिक नाम को रागतालमालिका वर्णक्रम और स्वरचमत्कृति से 
लसित है। 


३४ कुलशेखर पेरुसाद्ू 

तिद्वनतपुर के राजा कुलशेखर सस्क्ृत, केरली, तेलुगु, हिंदुस्तानी, अग्रेजी , 
इत्यादि भाषाओं में प्रवीण थे। साथ ही सगीत के प्रतिमावान्‌ विद्वान थे। इनके 
द्वारा रचित तरह-तरह के रक्ति व देशी रागो के सस्कृत-चौकवर्ण, जो गेयकल्पना 
तथा चातुरी से रजित और “पद्मनाभ” की मुद्रा से अकित है, असख्य हैं। इनके अछावा 
तेलुगू तथा केरली भाषा में भी सगीत साहित्य की रचनाएँ इन्होने की है। 


३५. शेषाचल भागवत 


यह पुदुक्कोट्टे के अस्थानपडित थे। प्राचीन सप्रदाय के रागालापन और कीतेन 
के गाने में अद्वितीय थे। प्रसिद्ध श्य।माशास्त्रीजी के शिष्य थे। इनके भाई, पुत्र तया' 
पौत्र, सब वशानुगत सगीतविज्ञा रद थे और उसी आ/स्थान के विद्वान्‌ भी हुए थे। 


३६. सदाशिव श्वह्म 


सत सदाशिव ब्रह्म अमानुषिक विभूतिवाले महानुभाव थे। ब्रह्मानद में निमग्न४ 
ये योगिराद अश्ड कावेरी के प्रान्तो में गाते-गाते विचरते थे। गेय वाक्‌ू-हूप इनके 
सस्कृत कीतेवो में पदलालित्य व श्रवणसुख के अलाव। अलौकिक शक्ति भी सुननेवाले 
अनुभव करते हैँ। विविध रागो में इनके सस्कृत कौन, सस्कृतज्ञो और असस्कृतज्ञो 
में प्रसिद्ध हैं। इनकी समाधि नेरूर में है, जो आजकल एक तीथंस्थान है। 


३७. अव्किल स्वामी 


ये यतीद्र कृष्णममक्त थे। चिदबर के पास रहा करते थे। सस्क्ृत में इन्होने 
कीतेन रचे थे। कहा जाता है, श्रोकृष्ण के प्रसाद से इनकी एक शारीरिक व्याधि 
नष्ट हुई थी। उसी समय इन्होने एक कीतेन रचा था जो कल्याणी राग का “त।वक- 


करकमले” कौतेन है। 
३८ शिवरामाश्रमो ६ 


ये तैलग ब्राह्मण थे। इन्होने संगीतकीतंन और भक्तिमार्ग के पदो को सीखकर 
“निजमजनसुखपद्धति” को रचना की और बीस ही वर्ष की आयु में प्रव्नज्या ग्रहण 
की थी। सारे देश का भ्रमण करके, अन्तत तिरुवारूर में रहकर त्यागराज स्वामी 
की भक्ति की। इनकी रचनाएँ तेलुगू और सस्क्ृत, दोनो में पायी जाती हें 
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३९. सारगपाणि 


इनके पद शूगार और हास्यरस-प्रधान हैं। हास्यरस की रचनाओं में ग्राम्यो- 
क्तियाँ तथा चादु मुख्य है। “वेणुगोपाल” की मुद्रा से अकित हैं। यह भी तैलग 
ब्राह्मण हैं 
४०. भेलट्ूर वेंकटराम शास्त्री 

यह तैलग ब्राह्मण और शरभोजी के समसामयिक एव तेलुगु भाषा के पडित ये। 
इनके पद, कैशिको रीति के पदविन्यास से युक्त श्टगाररस-अवान हैं। 
४१. तोडि सीतारामय्य 


तोडी राग इनकी सपत्ति थी। कहा जाता है कि आथिक परिस्यिति जब विगड़ 
जाती, तव तोडी को घरोहर रखकर उससे प्राप्त धन द्वारा ये कालयापन करते थे। 
राजा-रईसो की सहायता से ऋण चुकाकर ही तोडी गाते। इनके तोडीराग को 
सुनने के लिए लोग तरसते रहते थे। इन्होने कई बोर रचनाएँ भी की थी, जो 
कल्पना की खान हैं। 


>४२९ तच्चूरू शिगराचार्य 


यह आघ्न वैष्णव ब्राह्मण थे। फिडिल वजाने में बहुत समर्थ थे। इनके कई सस्द्ृत 
कीतेन गेय कल्पनाओी से युवत हैं। स्वस्मजरी, गोयकपारिजात, सगीतकलानिधि, 
गायकलोचन और गायकसिद्धाजन आदि पुस्तको के प्रकाशन में इनका वड़ा हाथ था। 


४४३ अरुणगिरिनाथ 


इनका वासस्थान णीयाक्ति था। तमिल भाषा के पचलक्षणों के विज्ञ थे। इनके 
समय में तुलजा राजा ने तजौर का शासन किया था। मह संगीत थास्त्र में दक्ष थे। 
ध्रीमद्रामायण के प्रत्येक कवासदर्भ को सदर्भानुसृत रो के 'ह्लादजनक रुगो में, 
तमिल कीतंन के रूप में इन्होने रचा था। प्रत्येक कीतन वर्णन्रमचातुरी से निवद्ध है । 
इन रामायण-कीतेनो को इन्होने मणलि मुहकृष्ण मोदलियार की सभा में गाकर उनके 
हाथो कनकाभिपेक पाया था। तमिल प्रात में इनकी बहुत ख्याति है। 


डेट. मुत्तुत्ताडवर्‌ 

यह द्वविड भाषा मौर सगीत के पडित सौर दिवनकत शियामणि हैं। चिदवर 
के सभापति के बारे में, भवित भौर ख्यगारर्स के विविध पद ठवा वीर्तन इन्होंने 
रच हू। इनका समय अरुणगिरिनाय के पूर्व है। 


२९२ सगात शास्त्र 


“तवरत्नमालिक/” नाम को रागतालमालिका वर्णक्रम और स्वरचमत्क्ृति ३ 
लसित है। 


३४. कुलशेखर पेय्मात्ू 

तिरुवनतपुर के राजा कुलशेखर सस्क्ृत, केरलो, तेलुगु, हिंदुस्तानी, अग्रेर्ज 
इत्यादि भाषाओं में प्रवीण थे। साथ ही सगीत के प्रतिभावान्‌ विद्वान्‌ थे। इनवे 
द्वारा रचित तरह-तरह के रकिति व देशो रागो के सस्कृत-चौकवर्ण, जो गेयकल्पन 
तथा चातुरी से रजित और “पद्मताभ” की मुद्रा से अकित हैं, असख्य हैं। इनके अछाव 
तेलुगू तया केरली भाषा में भी सगीत साहित्य की रचनाएँ इन्होने की है। 


३२५. शेषाचल भागवत 


यह पुदुक्कोट्ट के अस्थानपडित थे। प्राचीन सप्रदाय के रागालापन और कीर्त- 
के गाने में अद्वितीय थे। प्रसिद्ध श्य|माशास्त्रीजी के शिष्य थे। इनके भाई, पुत्र तथ 
पौत्र, सब वशानुगत सगीतविशारद थे और उसी आःस्थान के विद्वान्‌ भी हुए थे। 


३६. सदाशिव ब्नह्म 


सत सदाशिव ब्रह्म अम्ानुपिक विभूतिवाले महानुभाव थे। ब्रह्मानद में निमरू 
ये योगिराद अख्ड कावेरी के प्रान्तो में गते-गाते विचरते थे। गेय वाक्‌्-हूप' इनवे 
सस्कृत कीतेनो में पदलालित्य व श्रवणसुख के अलावा अलौकिक शक्ति भी सुननेवारे 
अनुभव करते हैं। विविध रागो में इनके ससस्‍्कृत कीतंव, सस्क्ृतज्ञों और असस्क्ृतर्श 
में प्रसिद्ध हैं। इनकी समाधि नेरूर में हें, जो आजकल एक तीथेस्थान है। 


३७. अफ्किल स्वामी 


ये यतीद्र कृष्णमक्त थे। चिदबर के पास रहा करते थे। सस्कृत में इन्हो 
कीतेन रचे थे। कहा जाता है, श्रोकृष्ण के प्रसाद से इनकी एक शारीरिक व्याति 
नष्ट हुई थी। उसी समय इन्होने एक कौर्तेन रचा था जो कल्याणी राग का “तावक 
करकमले” कीतंन है। 
इं८ शिवरामाश्रमी 


ये तैलग ब्राह्मण थे। इन्होने सगीतकीतंन और भक्तिमार्ग के पदो को सीखक-<« 
“निजमजनसुखपद्धति” की रचना की गौर बीस ही वर्ष की आयु में प्रव्रज्या ग्रहण 
की थी। सारे देश का भ्रमण करके, अन्तत तिरुवारूर में रहकर त्यागराज स्वामी 
की भक्ति की। इनकी रचनाएं तेलुगु और सस्क्ृत, दोनो में पायी जाती हैं। 
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३९, सारगपाणि 


इनके पद मझ्यगार और हास्यरस-प्रधान हैं। हास्यरस की रचनाओ में ग्राम्यो- 
क्तियाँ तथा चाटु मुख्य हैं। “वेणुगोपाल” की मुद्रा से अकित है। यह भी तैलग 
ब्राह्मण हैं। 
४०. मेलट्ूर वेंकटराम शास्त्री 


यह तैलग ब्राह्मण और शरभोजी के समसामयिक एव तेलुगु भाषा के पडित थे। 
इनके पद, कैशिकी रीति के पदविन्यास से युक्त झ्गाररस-प्रधान हैं। 


४१. तोडि सीतारामय्य 


तोडी राग इनकी सपत्ति थी। कहा जाता है कि आथिक परिस्थिति जब विगड 
जाती, तव तोडी को घरोहर रखकर उससे प्राप्त धन द्वारा ये काल्यापन करते थे। 
राजा-रईसो की सहायता से ऋण चुकाकर ही तोडी गाते। इनके तोडीराग को 
सुनने के लिए लोग तरसते रहते थे। इन्होने कई और रचनाएँ भी की थी, जो 
कल्पना की खान हैं। 
2 सच शिगराचाये 


यह आध्र वैष्णव ब्राह्मण थे। फिडिल वजाने में बहुत समर्थ थे। इनके कई सस्क्षत 
कीतेन गेय कल्पनाओं से युक्त हैं। स्वर्मजरी, गायकपारिजात, सगीतकलानिधि, 
गायकलोचन और गायकसिद्धाजन आदि पुस्तको के प्रकाशन में इनका बडा हाथ था। 


४४३. अरुणगिरिनाथ 


इनका वासस्थान णीयाक्ति था। तमिल भाषा के पचलक्षणो के विज्ञ थे। इनके 
समय में तुलजा राजा ने तजौर का शानन किया था। यह सगीत शास्त्र में दक्ष थे। 
श्रीमद्रामायण के प्रत्येक कथासदर्भ को सरदर्भानुसृत रसो के ह्वादजनक रागो में, 
तमिल कीतंन के रूप में इन्होने रचा था। प्रत्येक कीतेन वर्णक्मचातुरी से निवद्ध 
इन रामायण-कीतनो को इन्होने मणलि मुहृझृष्ण मोदछियार की सभा में गाकर उनके 
हाथो कनकाभिषेक पाया था। तमिल प्रात में इनकी वहत ख्याति है। 


४४. मुत्ततत्ताडवर्‌ 


यह द्रविड़ भाषा और सगीन के पडित और शिवमक्त शिखामणि हैं। चिदवर 
पे सभापति के बारे में, भवित मऔौर श्वगाररस के विविध पद तथा कीतंन इन्होने 
सर हैं। इनका समय अरुणगिरिनाय के पूर्व है। 


२९४ संगीत शास्त्र 


४५. पापविनाश मोदलियार 

तजौर के तुलजा राजा के समकालिक मोदलियारजी तमिल तथा सगीत के 
विशारद थे। उनके पद “पापविनाश” की मुद्रा से अकित है । वे निंदास्तुति के रूप 
में रचे हुए है। 
४६, घन क्रृष्णय्पर 

यह प्रसिद्ध त्यागय्य के समकालिक ब्राह्मण हे। इनका पल्लवि-गायन बहुत 
रजक होता था। इनके पद झृगाररस में प्रसिद्ध हे। इनका स्थान उडघार पालयम्‌ 
था। वहाँ के राजा को सम्बोधित करके कई पद रचे हे । उन पदो में सारी विशेषताएँ 
पायी जाती है । 
४७. शंकराभरणं नरसय्य 

शरभोजी के समकालिक इन सज्जन ने तमिल भाषा में कई पदो की रचना की 
थी जो गेय कल्पनाओं से रजक है । इन ब्राह्मण-विद्वान्‌ का शकराभरण राग अनुपम' 
है । इसी कारण इनका नाम' शकरामरण नरसय्य पडा है । 
४८- आनताडवपुर बालकृष्ण भारती 

यह ब्राह्मण शिवभक्‍त हे । रक्ति व देशी रागो के अछावा और कई रागो के 
कीतंन गेय कल्पना एवं चमत्कार से यूक्‍त रचे थे, जो “गोपालक्ृष्ण” की मुद्रा से मुद्रित 
है । इस भकत-अ्रह्मचारी ने “नदनार” नाम के प्रसिद्ध शिवभक्त का चरित रचा था। 
४९, वेह्दीइवरनकोइल सुब्बरामय्य 

इन्होने श्वगाररस के कीर्तन , मुहृक्कुमरन” की मुद्रा से अकित रचे है। द्राविडी 
भाषा और संगीत शास्त्र के विद्वान थे। 
५० ब्लेंकटेइवर एट्डप्प महाराज 

इनका शासन समय ई० सन्‌ १८१६ से १८३९ तक का था। यह राजा सस्क्ृत, 
आघध्य और द्राविड के पडित थे। सगीत शास्त्र के मर्मज्ञ थे। वैणिक श्रेष्ठ भी थे 
“शिवगुरुताथ” की मुद्रा से अकित मुखारि राग का द्राविड कीर्तन इन्ही का है । इन्होने 
कई द्राविड वृत्त रचे थे। 

५१. सुब्बराम दीक्षित 


मुहृस्वामी दीक्षित के दत्तक पुत्र हे। इन्होने सस्क्ृत तथा तेलुगु भाषा की और 
सगीत शास्त्र की भी ऊँची शिक्षा पायी थी। वीणा की शिक्षा पिता से मिली थी। 


्ड्च 
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पहले-पहल श्री कार्तिकेय के बारे में दरवार राग का एक तानवर्ण रचकर राजसभा में 
गा सुनाया था। इनके कर्तुत्व में संदेह होने के कारण, सदेह को दूर कराने के लिए 
यमुना राग का एक जातिस्वर इनसे रचाया गया था। इनकी रचनाओं में कोर्तन, 
सानवर्ण, चौक-वर्ण, रागमालिका आदि हैँ। 


॥२. पहण सुम्नह्मण्यय्य 

यह तमिल ब्राह्मण १९ वी सदो के उत्तराध में थे। इनका वासस्थान तजौर के 
आत-वास का पचनद क्षेत्र था। आध्र भापा और सगीत शास्त्र दोनों की शिक्षा पायी 
थो। इनके तेलगु कीत॑न बहुत प्रसिद्ध हैं। 
५३. वेकटेश्वर शास्त्री 


सस्कृत और तमिल के पडित थे। साथ ही सगीत शास्त्रज्ञ तया श्रेप्ठ वैणिक 
सी। सगोतस्वरबोधिती के प्रकाशक हूँ। इनके रचे हुए सस्कृत-कीर्तन कई एक 
मिलते है। 


३५४, गर्भपुरी धर्मपुरो वाले 

ये यमल विद्वान्‌ “गर्भपुरी” और “धमंपुरी” की मुद्राओ से अकित श्वृगाररस की 
जावलियों के रचयिता है। 
४५. राववहादुर नागोजोराव 


यह महाराष्ट्र ब्राह्मण वहुभापाविज्ञ तया सगीतन भी थे। रागविवोधिनी तथा 
झइुनरी नगीत पुस्तकों के प्रकाशक है। इन्होने पाठशालाओ के इस्पेक्टर के पद पर 
रहकर नगोत पुस्तको के प्रकाशन में काफो दिलचस्पी लो थी। 


कल्लिनाय 


मगीतरत्नाकर की प्रसिद्ध व्यास्या “कलानिधि” के रचयिता हैं। विद्यानगर के 
महाराज इम्मडि देवराय के जास्थान पडित ये। इनका समय ई० सन्‌ १५५० के 
आमपान था। 


देंकटरामय्य 
जातोय ज्ञान के साव कीतंनों के गाने में जो कठिनता होती है उसका त्तनिक भी 
अनुभव फिये बिना, यह महाशय गाते थे। इसलिए “इनुपसनिगेल--अर्यात्‌ “लोहे 
के चने ” की उपाधि एन्‍्हें मिलो थो। वोदेंद्र स्वामी के बारे में रचा हुआ इनका “सतत- 
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मनि” तोड़ी कीतेन प्रसिद्ध है। इनकी कृतियों में गोव।लक्ृष्ण” की मुद्रा सुनाई 
पडती है। इनका समय भी आदिप्पय्य का अतिम काल है। 


त्यागराजय्य के शिष्य 


१ वीण कुप्पय्य (२५ देखिए) 
२ वालाजीपेट बेंकटराम भागवत 
इनके शिष्य प्राय सौराप्ट्रभापी थे। उनके द्वारा त्यागराजय्य के कीतन काः 
प्रचार व प्रसार इन्होंने कराया था। 
अन्य शिष्य--- 
अय्या भागवत 
सुब्वराम भागवत 
तिल्लस्थान रामय्यगार 
उमयापुर कृष्णभागवत्त 
सुदर भागवत 
गोविदसामय्य 


यह चैग ब्राह्मण थे। इनकी रचनाएं श्यगाररस प्रधान हैं। कावेरी नगर 
सस्थान के राजा के प्रति मोहनराग में एक वर्ण इन्होने रचा था। इनके कई 
अन्य वर्ण देवताओ के विषय में रचे हुए है। नवरोज व केदारगौड राग के इनके वर्ण 
बहुत प्रसिद्ध हैँ। 

विजयगोपाल 

ये भकत-विद्वान्‌ थे। सस्क्ृत तथा तेलुगु में इनके कीतंन भक्तिरस-स्निग्ध हूँ । 
इनकी कतियाँ 'विजयगोपाल'” की मुद्रा से अकित हैं । इनका समय १७ वी सदी का 
मतिम भाग है। 


मुहस्वामो दोक्षित (२९) के शिष्य 


(१) संगीत व द्राविडी के पडित तिरुक्कडयूझ भारती। 

(२) आवडयार कोयिल वीणा वेंकटरामय्यर। 

(३) तेवूरु सुब्रह्मण्यय्य । 

(४) सगीत-मृदग-लक्ष्य-लक्षणदक्ष तिरुवारूर शुद्ध मृदग तवियप्पा | 
(५) भस्तश्रेष्ठ तजाऊर पोन्नय्या। 

(६) वडिवेल। 


वाग्गेयकारो का संक्षिप्त इतिहास २९७ 


(७) भरतलक्ष्यलक्षणविज्ञारद कोरनाडु 'रामस्वामी। 
(८) नागस्वरप्रजञ्ञ॒तिरुवक्ुदुर विल्लवन। 
(९) तानवर्णपद रचयिता तिरुवारूर अय्यास्वामी। 
(१०) नाटबगानविद्या विदुपी तिसवारूर कमलछ। 
3 (११) गानयबास्विनी वलछछार कोडल अम्मणि,। 


दोरसामय्य 


इनकी तेलुगु कृतियो में “सुब्रह्मण्य” की मुद्रा से अकित कीतन प्रसिद्ध हैं। सहज 
शैली और रजनयुकत हैं। ये द्रविड ब्राह्मण है। इनका समय शरभोजी का जतिम 
तथा दिवाजी का आदिम काल है। 


रामानंद थर्तींद्र 


ये सस्कृत साहित्य रचना में दक्ष थे। इनके गौरीराग-प्रवन्ध को देखने से इनके 
पाडित्य को स्पष्ट झलक दिखाई पडतो है। ये अहोवरू पडित के पिछले समय में थे। 


> नारायण तोयें 


” इनकी रची हुई तरगो से सस्कृत साहित्य की रचना का पता चलेगा | प्राय 
३५० वर्षों के पहले इनका समय है। 


स्वयप्रकाश यतींद्र 


मायूर क्षेत्र के रहनेवाले ये यतिराट्‌ सस्कृत तथा तेलुगु के प्रकाण्ड पडित थे। 
साथ ही सगीत शास्त्र निप्णात भी थे। इनके सस्कृत कीतंन प्रसिद्ध हैं। 


युवरगपव 
उडयारपालय सस्‍्थान के मधीश युवर॒ग, रसिकशिखामणि एवं उदार दाता थे + 
इनके वारे में, कई वाग्मेयकारो के द्वारा गेयकल्पनायुवत पद रे गये। वे ही युव- 


, पद नाम से प्रसिद्ध हैं। तुछजा राजा के समकालिक थे। 


परिमलरग 


“परिमलरग” की मुद्रा से जो पद, प्रास तथा गमक से युवत सुनाई पढते है उनके 
रचयिता यही परिमलरग हैं। इन्होने तेलुगू भापा में रचना की थी। प्राय २५० 
वर्ष पहले, चेश्नपुरी के उत्तर प्रात में रहते थे। 
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अपूंगारपद के रचयिता तेलुगु कवि 


१ घटपल्लिवाला -- कैलासपति की मुद्रा से युक्त पदों के रचयिता 
२ बोल्लपुरवाला. -- बोल्लवर पड 79 92. 79 
३ जटपल्लिवाला -- जटपल्लिगोपारू 07-39: 5 मे) 
४ शोभनगिरिवाला -- शोभनगिरि 0 * 20 ० 9 + है 
५ इनुकीडवाला --+ इनुकोडविजयराम 7  आ। 
६ शिवरामपुरीवाला -- शिवराम पुरम्‌ 6. 4 हा 3 ८28 
रामपुर 
७ वेणग्रिवाला --+ वेणगि ४४४ ०. ४8 0४४ 
«४ मल्लिकार्जुन --- मल्लिकार्जुन ४४० 7 ॥. 7 , | 


ये कवि आ्रदेशस्थ तैलग ब्राह्मण थे। लगभग २५० वर्ष पहले रहे होगे। 
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(तालो का प्रस्तार क्रम ) 


४०० संगीत शास्त्र 


सख्या 


नियत मात्रावाले अमुक ताल को कुल कितने प्रस्तार मिल सकते हैं इस प्रइन 
का, अक-प क्ति-रूप जो उत्तर पाया जाता हे वही सख्या है। 
चतुर्मेर प्रस्तार के एक-ुतवाले ताल का प्रस्तार--१ 
». » #» दिद्व॒तवाले , के ,, ऋररे 
आगे ३, ४, ५, ६, ७, ८ इत्यादि द्र तवाले तालो को, मिलने योग्य सारे प्रस्तारों 
को, अक-पक्ति के रूप में खोजने की विधि बतायी जाती हे--- 


अत्य (अन्तिम अक) उपात्य (अत्य से पहला अक) तुरीय (चौथा अक) पटक 
(छठा अक) इनको जोडकर लिखें तो अगला अक पवित में मिलेगा। जहाँ-जहाँ 
तुरीय और षदट्क नही उपलब्ध होते वहाँ, क्रम से तृतीय और पचम को मिला लीजिए। 
यो लिखने पर -- 


३ द्रतवाले का अत्य-- २ 
जग ही जा उपात्य--- 4 


अनीनननननन-न«--नीाान, 


कुल मिलकर-- हे १, २, ३ (अक-पक्ति ) 


आकर 





४ द्रतवाले का अत्य -- ३ 
४. # # उपात्य-- २ 
(तुरीय की अनुपस्थिति--- १ 

के कारण) तृतीय. ++- 

कुछ -- ६ १,२३२, २, ६ (अक-पक्ति ) 

५ द्रतवाले का अत्य-- ६ 
रे. ह# #» उपात्य-- ३ 
४». ४». » पुटीय-- १ 


वननन-+ननन--+--ननन 


कुल ++ १० १, २, ३, ६, १० (अक-पक्ति) 


>>े«-»%»०-»%-« 
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६ द्रुतवाले का अत्य--१० 
४». # ४ उपात्य-- ६ 
है... 0. ॥/ रवि -+ पर 
(पदक की अनुपस्विति-- १ 


के कारण) पचम 
कुल ++| १९ १,३, ३, ६, १०, १९ (अक-पक्ति) 





७ द्रतवाले का अत्य --१९ 
४. 93. # उपोत्य---१० 
». » # पुरीय -- दे 
ह.. ७. हे र्पेद्क >> ६ 


कुल -- रे३े १, २, ३, ६, २०, १९, ३३ (अक-पक्ति) 
< द्रुतवाले का अत्य -- ४३३ 
हक 72 ह उपत्य---१९% 
है| है। 7) तुरीय का ् 
7) १) 7३ पट्क न्द्टप जे 


कुल -- ६० १, २, ३, ६, १०, १९, ३३, ६० (अक-पब्रित) 
इस अक-परकिन के द्वारा किसी ताल के समग्र प्रस्तारों की ससया की जानकारी- 
मात्र नही, अपितु उन प्रस्तारों के वीच द्वुतात्य, रूघ्वत्य, गुर्वत्य और प्लुतात्य प्रस्तार 
कितने-कितने होते है, इस वात का भी पता चलता हूँ। इसमें, ये चार अक नीचे जोडे 
गये है वे ही यो इसे समझा देते है। जेसे-- 
अत्याक द्वुत में समाप्त होने का वोपक हू 
उपात्याक ल्घु है 8 है । र्क |ह 7१ 
तुरीयाक गुर हे जग के जग है 
पटुवाक प्ट्त 99 ६8 कक जा जय 


४०० संगीत शास्त्र 


सख्या 


नियत मात्रावाले अमृक ताल को कुल कितने प्रस्तार मिल सकते हें इस प्रइन 
का, अक-पक्ति-रूप जो उत्तर पाया जाता हैँ वही सस्या है। 

चतुर्में प्रस्तार के एक-द्रुतवाले ताल का प्रस्तार--१ 

४» 5 » दिद्वुतववाे ,, के », कार 

आगे ३, ४, ५, ६, ७, ८ इत्यादि द्र्‌ तवाले तालो को, मिलने योग्य सारे प्रस्तारो 
को, अक-पक्ति के रूप में खोजने की विधि बतायी जाती हँ-- 

अत्य (अन्तिम अक) उपात्य (अत्य से पहला अक) तुरीय (चौथा अक) पट्क 
(छठा अक) इनको जोडकर लिखें तो अगला अक पवित में मिलेगा। जहाँ-जहाँ 
तुरीय और षद्क नही उपलब्ध होते वहाँ, क्रम से तृतीय और पचम को मिला लीजिए। 
यो लिखने पर --- 


३ द्रतववाले का अत्य-- २ 
॥ 737 27 उपात्य-- १ 


कुल मिलकर-- ३ १, २, ३ (अक-पक्ति) 
४ द्रुतवाले का अत्य -- ३ 
। है » उपीात्य--- २ 
(तुरीय की अनुपस्थिति-- १ 
के कारण) तृतीय ++ 
कुछ -- ६ १,२,३, ६ (अक-पक्ति ) 
५ द्रतवाले का अत्य-- ६ 
ब्गे है | उपात्य---- डरे 
3 रैग उ3 तुरीय-- २ 


विननननन-न--नननन 


कुछ +-० १० १, २, ३, ६, १० (अक-पक्ति) 


अननन्‍क--कन-- नम 
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६ द्रुतवाले का अत्य--१० 
४. #. # उपात्य-- ६ 
७. ४ # तुरीय-- २ 
(पटक की अनुपस्थित्ति-- १ 


के कारण) पचम 
कुछ --- १९ १, २, २, ६, १०, १९ (अक-पचित) 





७ द्रत्वाले का अत्य --१९ 
४.» » उपात्य---१० 
४». ४. » पुरीय -- ३े 
#. #. # पटक ++ १ 


कुल -- रे३ईे १, २, ३, ६, १०, १९, ३३ (अफऊ-पक्ति) 
८ द्वतवाले का अत्य -- ३३ 
। हे है उपात्य---१ है. 
हे । | तुरीय नल 
। है 99 प्ट्क शक ट र्‌ 


कुल -- ६० १, २, ३, ६, २०, १९, ३३, ६० (अकपक्िति) 





इस जक-पक्तित के द्वारा किसी ताल के समग्र प्रस्तारों की सरया की जानकारी- 
मात्र नही, अपितु उन प्रस्तारों के वीच द्वुतात्य, लघध्वत्य, गु्वत्य और प्लतात्य प्रस्तार 
कितने-कितने होते है, इस वात का भी पता चलता हे । इसमें, ये चार जक नीचे जोड़े 
गये हैँ वे ही यो इसे समझा देते हूँ। जैमे-- 
अत्याफक द्वुत में समाप्त होने का बोधक हूँ 
उपात्याक लघु ,, », ७ ४ ४ 
तुरीयाक गुह ,, », +» #४9 ०५४ 
पट्काक प्लुत ,, , »# +# # 


४०२ सर्गात झास्त्र 


उदाहरण-- 
६ द्वुतवाले ताल के द्वुत में समाप्त होनवाले प्रस्तार-- १० 


8 8 क्ठ लघु १8 


न्तज्द 


तालो की प्रस्तार-श्रेणी में, अमुक प्रस्तार कैसा होगा ? यह प्रइन यदि कोई पूछे तो 
उसे नष्ट प्रइन कहते हैं। किसी नष्ट के बारे में पूछा जानेवाला प्रइन, इसका अर्थ है। 
इस प्रइन का उत्तर देने का मार्ग सगीतरत्नाकर' में कही हुई रीति के अनुसार यो है--- 

उदिष्ट ताल के जिस प्रस्तार के बारे में प्रश्न किया जाता हैँ उसके अक तक की 
अक-पक्ति को पहले लिखिए। उस प्रस्तार के जो कुल-अक हैं उसमें उस अक को जो 
प्रश्न में दिया गया है घटा दीजिए। घटित होकर बाकी जो अक रह गया हूँ उससे 
अत्याक को, सभव हो तो उपात्य को तथा इसी प्रकार दूसरे अको को भी घटा दीजिए । 
ऐसे घटा देने में, यदि कोई अक न घटेगा, तो प्रस्तार का एक द्रुत मिलेगा, घटेगा तो 
उससे एक लघु मिलेगा। लगातार दो रूघु मिलने पर दोनो को एक गुरु मान लीजिए। 
इसी तरह गुरु के मिलने के बाद उसका तृतीय अक भी घटा तो गुरु को प्लुत में बदल 
लीजिए। घटे हुए अक से एक लघु के मिलने के बाद, चाहे दूसरा अक घटे ही, पर उससे 
द्रुत की प्राप्ति न होगी--यानी दूसरे अक से द्रुत को मत लीजिए। ऐसे प्राप्त अको को 
लिखते समय यदि वे ताल की कालमात्राओ से न्यून हुए तो कमी को द्रुत करके मिला 
दीजिए। 

उदाहरण--जैसे कोई पूछे कि ६, द्रुतकाल की मात्रा के ताल-प्रस्तार में पद्रह॒व 
भेद कसा है तो अक-पक्ति को पहले लिखिए। जैसे--१, २, ३, ६, १०, १९॥ 

प्रश्नविषयक प्रस्तार-भेद की क्रम-सख्या १५ है। इसे, कुल-अक से--अर्थात्‌ 
१९ से घटा दीजिए तो वाकी ४ मिलेगा। इस शेष-अक (४) से अत्याक (१०) 
को घटा देता असम्भव है। इससे हमारा आवश्यक एक द्रुत प्राप्त होता है । 

वाद में, उसी शेप-अक (४) से उपात्याक (६) को भी घटा देना असम्भव होने 
के कारण और एक द्रुत मिलता है। तदततर उसी शेषाक (४) से उपात्य के वगल- 
वाले तृतीयाक (३) को घढाना समव है। घट जाने से एक लघु की प्राप्ति होती है । 
अब के शेप-अक (१) से ३ के वगलवाले २ को घटाना चाहे सभव क्यो न हो, परतु 
उससे द्वुत की प्राप्ति इसलिए नही स्वीकृत की गयी है कि वह्‌ एक लघु के मिलने के पीछे 
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मिली हूँ । इसलिए इस द्वुत को छोड दीजिए। पीछे, णेपाक (१) से जाखिरी अक 

(१) को घटाना मुमकिन है। इससे एक लघु मिल जाता है। इसके पदचान्‌ घोष 
के न रहने के कारण ख़तम हो जाता हूँ । अव प्रस्तार का रूप यो हुला हँ--]० ० 
इसकी अधिकता तारू की कालू-मात्रा के समान रहने ने द्वतो के मिलाने की कोई 
जरूरत नहीं। ऐसे ही नष्ट प्रश्न का उत्तर देना साध्य हूं । 


उद्दिष्ट 

किसी रूप के बारे में यह कहना कि इस रूप का प्रस्तार अमुक भेद का--जर्थात्‌ 
चतुर्थ, पचम इत्यादि का--हू , उद्धिप्द है। इसे लोज लेने के लिए, पहले-पहल, नप्ड 
की पहचान के निमित्त जो रीति, प्रयुक्त की गयी हू , उसी प्रकार अ्षक-प वित को लिखिए | 
नप्ट में जो अक घटित न हुए हो उनसे द्वुत,और जो घटित हुए हो उनसे लघु,गुरु प्लत 
इत्यादि प्राप्त होकर, अन्तत कुछ शेप न रहने के कारण उसकी ठीक उल्टी रीति में 
प्रस्तार की सख्या को जान सकते हूँ। वह रीति यह ह कि द्वुत-प्राप्ति के कारण जो 
अक हैँ उनको छोड दीजिए। लघु आदि की प्राप्ति के कारण जो अक है उन सबो को 
जोड कर कुल-सस्या से घटा देने पर अभीप्ट प्रस्तार की भेद-सख्या मिल जायगी | 

उदाहरणतया इस प्रशन को, कि प्लुतप्रस्तार के ॥०० रूपवाले प्रस्तार की क्रम- 
संख्या कौन है, लीजिए। शुरू में, अक-पक्ति को लिखें। ज॑से--१, २, ३, ६, १०, १९ 

हमारे अभीष्ट प्रस्तार के आदि में दो द्रुत है। अत्याक से पहछा अक (१०) 
ओऔर उसके वगलू का बक (६) ये दोनो अक, नप्ट में नही घटे हैं। इसलिए इनको 
छोड दीजिए। बव उनके बगल में लघु हैँ। इस लघु की प्राप्ति घटे हुए क्रक से 
ही उत्पन्न हुई होगी। इसी कारण “३” को लोजिए। इसके पाउ्व में जौर एक लूघु 
हूँ। साधारणतया दो रूघु मिलकर एक गुरु हो जाता हूँ। यहाँ तो दो लघु जरूग- 
अलग हूँ, इसलिए गुरु के रूप में अपरिवर्तित रहने के कारण--इनके बीच फोई अक 
न घटा होगा। अत “२” को भी छोडकर वगलवाले “१” को लेना चाहिए। अब 
हमारे लिये हुये बक “३” और “१” हो हैं । इन दोनों को मिलाकर प्राप्त “४” को 
झुल-अक (१५९) से घटाने पर (१५) मिलेगा। यही “१५7 इस प्रस्तार की क्रमसस्या 
हूँ। दूसरे शब्दों में यह प्रस्तार पद्वहवें भेद का हूँ 

दूसरा उदाहरण--प्डुतप्रस्तार के १००१ नन्‍पवाले प्रस्तार की क्रमनसस्या 
कोन है ? 

जनीप्ट प्रस्तार हे आदि में लघु हूं। उसकी प्राप्ति या कारण जया १०” 
हूँ। उसे लीजछिए। रूघु पे पापप में दो दत है । इस नियम फे छनुसार थि घटे टए जब 


नदा 
ञ् च्ड 
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से एक रूघु के मिलने के वाद, चाहे कोई दूसरा घट भी जाय, परतु उससे द्वुत की प्राप्ति 
न होगी, विवरगतया “६” को और दोनो द्वुतों की प्राप्ति के कारण “३” तथा “२” 
को भी छोड दीजिए। तदनतर एक लघु होने के कारण घट हुए अक “१” को भी 
लीजिए। हमारे लिए हुए अक “१०” और “१” है। इनको मिलाकर प्राप्त “११९ 
को कुल-अक “१९” से घटा देने पर जप “८” हूँ। वही प्रस्तार की क्रममख्या अथवा 
अभीष्टप्रस्तार “आठवें भेद का हूँ। 
पाताल 

पाताल एक तालिका हूँ जिससे यह पता चलता हूँ कि किसी एक ताल के समग्र 
प्रस्तारों में लघु, गुरु, प्लुत, द्रत इत्यादि कितने-कितने है। 

इसकी जानकारी के लिए, पहली पक्ति में ताल की क्रम-सख्या को लिखिए। 
दूसरी पक्ति के आदि के दो अको को “१” “२” लिखकर तीसरे अक से, “अत्य', 
“उपात्य”, “चतुर्थ” ओर “पष्ठ” के शीर्षक के नीचे लिखें हुए अको तथा अत्य के 
ऊपरी अको को भी जोडकर लिखते जाइए। इसमे, सख्या की कही हुई रीति की 
भाँति चतुर्थ ओर षष्ठ की अनुपस्थिति में तृतीय और पचम को न जोडिए। अक- 
पक्ति की प्राप्ति का व्यौरा यो हं-- 


तालो के द्रुत 
१२३४३ डरे ५ ६ ७ ८४ ९९१० 


सख्या पिन नल २| ३ ६|१०(१९|३३|६० [१०६|६९१ 


िफजत चजज++ त+ निज-न+ “/तत+ ““७तम  “+++-+न +--  *++  +++-- 


पाताल | १ (२(५ १०२२ |४४| ९१ ।१८०(३५८|६९८ 
पहले के दो अक--१, २ 

अत्य +- उपात्य + चतुर्थे -- पष्ठ + अत्य का ऊपरी अक 
तीसरा न २ + १ + नही नही + २ 5" ५ 
चौथा ज| ५ + २ + ,, छः म+ः हे जा १० 
पाँचियाँ 5 १० + ५ + १ + , + ६ 5 २२ 
छठ्वाँ 5+। २९ + १० + २ + ,, + १० 5 डे 
सातवाँ न्‍ 5 डेड + २२ + ५ + १ + १९ -+ ९१ 


इस तालिक के अत्य, उपात्य, चतुर्थ और पष्ठाकों से, प्रस्तार के सारे द्रुतो 
का पता चल सकता हैँ। उसका एक उदाहरण देखिए--- 


क्नुवन्ध ३ ४०५ 


६ द्रतवाले एक ताल को लीजिए। उसके पाताल-अक १, २, ५, १०, २२, ४४, 
इन अको की पक्ित के अत्याक (४४) से प्रस्तार के समय द्वतों की, उपात्याव (२२ 
से कुल छघुओं की, चतुर्याक (५) से सारे गुरुणो की और पप्ठाव (१) से सब प्दुतों 
की सख्या जानी जाती हूं। ऐसे ही आगे देसिए। 
द्रुतमेद 

द्रुतमेर भी एक तालिका हूँ जिससे यह पता चलता हूँ कि तालप्रस्तारो फे बीच, 
विना द्वुत और द्वुत के १, २, ३, ४ आदि द्वुतवाले प्रस्तार कितने-कितने हूँ । 

इस तालिका में, विषम सर॒या के द्वुतो के अधिक मात्रा वाले तालप्रस्तारों के व्रीच, 
एक द्वुतवाले, तीन द्वुतवाले, पाँच द्ुतवाले तथा अन्य विपम सस्‍्या के द्रतवाले भेदो 
के अको की और समसख्या के द्रुतवाले तालग्रस्तारो के बीच, विना द्वुत के, दो द्वुतों के 
चार द्रतो के तथा दूसरे समनच्या के द्वुतवाले भेदी के अको की जानकारी प्राप्त करने 
की श्रेणियाँ रहेगी। इसे बनाने की विधि यो हैं-- 

नीचे से, मय , कम कोठेवाली श्रेणियों को ऊपर बनाते जाए। नीचे की पहली 
श्रेणी में, हमारे अभीष्ट द्रुतो की सस्या जितने कोठो में भर जायगी, उतने कोठे बना 
लीजिए। उसके ऊपर कोठो की एसी पक्ति वनायी जाय कि जिसमें एक कोठा बार 
मोर कम रहे। इसो तरह, इस पक्ति की ऊपरवाली पवित की रचना भी उसी बाई 
ओर दो कोठे कम करके की जाय। इसी प्रकार दोदो कोठ कम करके ऊपर बढ़ाते 
रहें तो अन्त में दो बा एक कोठेवा्ी श्रेणी पाकर रुप जाइए। सबसे नीचे द्वतो की 
सम्या के सूचनार्थ , वाई ओर से १, २, ३ आदि अको से अवित कीणिए। तब कोप्ठ- 
विन्यास यो होगा-- 
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पाँचवी पक्ति के ऊपरी भाग में एक कोठा कम करके वाकी कोठो की रचना की जाय। 
उसकी पाद्व-पक्ति भी और दो कोठो से कम कोठेवाली हो। उसकी वगलवाली 
दोनो पक्तियों में भी और एक कोठे की कमी करना है। इन दोनो की वगलवाली 
३ पक्तियों की रचना ऐसी हो कि जिससे इन तीनो के कोठे और एक से कम ही। 
इन तीनो की पाण्व॑वर्ती पक्ति और दो कम कोठेवाली हो। उसकी पाश्बंपक्त में 
और एक कोठा कम करो। उसकी बगलवाली पक्ति में और एक कोठा कम हो। 
तब, उसका रूप यो होगा--- 




















संयोग सेरु 
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ऊपर से नीचे की ओर पहलो चार पक्तियों की पहली पवित के कोठो में हमारे 
बभीप्ट ताल के सर्वद्रुत भेदो की सस्या, दूसरी पक्त के कोठो में, सर्वलधु भेंदो की 
सत्या,तीसरी पक्त के कोठो में सर्वंगुह मेंदो की सस्या और चौथी पक्त के कोढो में 
सर्वप्दुत भेंदो की सरया पायी जाती है। प्रत्येक पक्षि में किन-किन अगो के भेद दिखाये 
जाते हैं, इसकी याद दिलाने के निमित्त, उनको पविनियों के ऊपर लिखना चाहिए। 
पांचवी पक्ित द्वुतलघु-मिश्रित भेंदों की मख्या की द्योतक है। छठो पक्तित द्वुतगुरु- 
मिश्चित भेंदों की सख्या की द्योतक हूँ । सातवी पक्ित से द्ुत-प्लुत मिश्रित भेदी की 
जानकारी होती है । आठवी पक्ति से लघु-गुर मिश्रित भेदो का बोध होता हूँ । नौवी 
पक्ति लघु-प्लुत मिश्रित भेदों की बोधक हूँ । दसवी पक्ति गुरुप्लुत-मिश्रित भेदो का 
वोध कराती हूँ। ग्यारहवी पक्ति द्रुतलघुगुरु मिश्रित भेदो की और तेरहवी पक्ति 
द्रुतगुरुण्ठत मिश्रित भेदों की द्योतक हैं। 

इन पक्तियों के कोठो में अक भरने की विधि--- 

पहली पक्ति के सर्वद्रुत भेद एक ही होने से पहले कोठे में “१” छिचरो। दूसरी 
पक्ति के आद्य कीठ में शून्य और दूसरे कोठ में “१” लिखो। तीसरी पक्ित वे आद्य 
तीन कोढो में भून्य और चौथे कोठे में “१ लिखो। चौथी पवित के पहले पाँच कोठो 
में घून्य और छठवें कोढे में “१” लिखो। पहली चार पक्तियो के दूसरे कोठो में क्रम 
से, द्ुत की पवित हो तो अत्याक, लघु की हो तो उपात्याक, गुद की हो तो चतुर्थाक 
तबा प्लृत की हो तो पप्ठाक लिखो। 

दो-दो कगो से मिश्वित इकाइयो की पक्षितयों में अक भरने की विधि--- 

प्रत्येक इकाई के द्रुत, लूघू , गुरु और प्लुत के छिए उसी पवित के जत्य, उपात्य, 
चतुर्थ और पप्ठ को एव पटली चार पक्तियों के जत्य, उपात्य चतुर्थ और पप्ठ के 
सको को क्रम से मिला लेना हूँ । बसे, भाद्य ४ पक्तियों मे बक लेने समय, इकाई के 
अगो के लिए जो-जों अक-मत्य, उपात्य, चतु्य या पप्ठ का अय--नियत ई उसतो 
बदल कर लेना चाहिए। उदाहरणायं द्वतलघु-इव्गई वी पक्ति में जबा दस प्रकार 
भरना हे-- 

पहले, उसी पक्ति के अत्य को द्ुत्त के लिए एवं लघु के लिए उपात्य को लेना 
चाहिए। उनके साथ द्वुत ओर रूघु की पक्ितियों मे भी करई-एक अब जोट छेना हूँ । द्ुत 
य लघु के लिए जो अत्य तया उपात्य अब नियत थे, उनके बदले शुतपत्ति ये उपात्य 
और रलूघपवित के अत्य को लेना हू । 

द्रुतगुरु की इकाई को पक्त में अक भरने की विधि-- 


७. ० 


पहले,द्रुत के लिए उसी पवित के अत्य और गुर के लिए चतुर्य रो मिरा “ना है। 
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उनके साथ द्रुत और गुरु की पक्तियों से भी जोड लेने के कई-एक अक है। द्रुत एव 
गुरु के लिए नियत अत्य और चतुर्थ के बदले द्रुतपक्ति के चतुर्थ तथा गुरुपवित के अत्य 
को लेना चाहिए। इसी तरह, दूसरी इकाइयो के नियम भी यो ही जान लेना हूँ । 
तव, आगे लिखे अनुसार अक का पूरण होगा। 


१443 
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इसी रीति से दूसरे कोठो का पुरण कर सकते हैं। चार अगा की इकाइयो में 
अक भरने के लिए, पहले, उसी पक्ति के उन अयो के नियत अत्य, उपात्य, चतुर्थ 
और पप्छाको को मिला लेना हूँ। बाद में, उन-उन इकाइयों के अगो को तीन-तीन 
करके मिलछाना। उन तीन अग्रो की इकाइयो की नियत-पक्ित की बडे अगवाली 
इकाई की अत्य व उपात्य श्रेणियों के आद्याक को एवं छोठे अयवाली इवाई में अत्यावा 
को जोड़ लो। 


द्रुतलघुगुरप्लत-इकाई 


उसी पपित फे अगो फी इकाई फे 
दे हि रू छ 
के + " ड़ ५ कट अर 
ट ध् ग छह. हि 5 हि 
रा ् (4 | ड़? र? ? 
पहले कोठे में नहों नी ६. का ६ मा ६८३ दे८ 


खंडप्रस्तार 


यह तालिका ही द्रुतमेर के रूप में नीचे वनायी गयी हूं जो भ्भीप्ट मात्रावालवाले 
ताल के, प्डुत, गुरु, लघु और द्रुत जैसे अगो सहित, प्रस्तारों को क्रमम लिसने पर, 
उनमें मे विना द्वुत के द्विद्ुत के त्तथा चतुर्द्गुत आदि के प्रस्तार मंदी की एवं एबद्रुत के 
त्रिद्रुत के और पचद्गुत आदि के प्रस्तार नेदो की सस्वा को जान लेने में काम आनेवाली 
है । इसी प्रयोजन के लिए, लघु मेरु, गुरुमेरु प्युतमेर मादि की रचना हुई हूँ 

अब प्रस्तार रचने समय, विना द्वुत के, एवद्रुत, द्विदुत, त्रिद्रुत जादि ये, एवं घिना 
लघू के, एफलघ्‌ आदि के समस्त प्रस्तार क्मण. केसे शिसे जायें भौर ऐसे ही प्रगार 
गुरु घौर प्टुतो के प्रस्तारो की रचनामात्र कसी की जाय, यह बात अवशिप्ड रह गयी 
हूँ । इसे रतका दिसाने की रोति वा नाम हूँ खप्रस्तार। 


खड प्रस्तार बनाने की विधि 
अनीष्ट मापावाल्याजे द्वत, रूपु, गुरु या प्यतो से युउत केवल इच्छित प्रस्तारो 
को करण लियिए। उनेते बीच हनन्‍्य जानि के प्रस्तार का जाये तो, पारे लिसने 
पोग्य नीचे के जग को छोटवबर, उसके न्यूनाग फो एप उसी दानिनी जोर ये लग 
की नीची प्ेणी को छ्ियने की विधि वो प्रयोग में छाना चाहिए। ऐसे करवे, दाहिनी 
ओर फे ऊपरवाले अगर शो लियने के बाद, बमी शो पूरा छरने ऐप #िए बार ओर 
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इसी रीति से दूसरे कोठो का पूरण कर सकते हैं। चार अगा की इकाइयो में, 
अक भरने के लिए, पहले, उसी पव्ित के उन अगो के नियत अत्य, उपात्य, चतुर्थ 
और पष्ठाको को मिला लेना है| वाद में, उन-उन इकाइयो के अग्रो को तीन-तीन 
करके मिलाना। उन तीन अगो की इकाइयो की नियत-पक्ति की वडे अग॒वाली 


इकाई की अत्य व उपात्य श्रेणियों के आद्याक को एवं छोटे बगवाली इकाई में अत्याक 
को जोड़ लछो। 


द्रुतलघुगुरुप्लुत-इकाई 
उसी पवित फे ३ अगो फो इफाई फे 
थे ि 
न. + न अं + ४ ऐ 
टि हि (2 5 दि पु | हि 
पहले कोठे मं नही. + ६ + ६ + ६ +६ ८5 रेद 
हे खंडप्रस्तार 


यह तालिका ही द्रुतमेरु के रूप में नीचे वनायी गयी हूँ जो अभीष्ट मात्राकाछवाले 
ताल के, प्लुत, गुरु, लघु और द्रुत जैसे अगो सहित, प्रस्तारों को क्र लिसने पर, 
उनमें से बिना द्रुत के द्विद्ुत के तथा चतुद्वत आदि के प्रस्तार भेंदो फी एवं एकद्ुत के 
त्रिद्रुत के और पचद्गुत आदि के प्रस्तार भेदो की सस्या को जान लेने में काम आनेवाली 
हूँ । इसी प्रयोजन के लिए, लघू मेरु, गुरुमेरु प्छुतमेर आदि की रचना हुर्ई है। 

अब प्रस्तार रचते समय, विना द्रुत के, एकद्रुत, द्विद्रुत, श्रिद्रुत आदि के, एवं विना 
लघू के, एकलूघू आदि के समस्त प्रस्तार फ्रमण कंसे लिये जायें और ऐसे ही प्रवार 
गुर और प्लतो के प्रस्तारों की रवनामात्र कसी की जाय, यह वात अवशिष्ट रह गयी 
हूँ। इसे रचकर दियाने फी रीति का नाम हू सटप्रस्तार। 


3 


का. चष्ठ 


हि 


संड प्रस्तार बनाने की विधि 
अभीष्ट मात्राकातवाते द्रत, लूपु, गुर या प्युतो से युपत केंवद इच्छित प्रस्तारी 
को फ्रमण लिगिए। उनके बोच अन्य जाति के प्रस्तार जा जाये तो, पहो सिखने 
योग्य नीचे के जग वो छोटकर, उसके न्यूनाग को एवं उसकी दाहिनी ओर के बस 
की नीची प्लेणी को लियने की विधि को प्रयोग में लाना चारिए। ऐसे वरवे, राहिली 
ओर के ऊपरवाले अयो को किएने के बाद, कमी को पूरा बरने के रिए, बार्ट जोर 
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इसो रीति से दूसरे कोठो का पूरण कर सकते हैँ। चार अगा की इकाइयो में, 
अक भरने के लिए, पहले, उसी पक्ति के उन अगो के नियत अत्य, उपात्य, चतुर्य 
और पप्ठाको को मिला छेना है। बाद में, उन्-उन इकाइयो के जगो को तीन-तीन 
करके मिलाना। उन तीन अगो की इकाइयों की नियत-पक्ति की बडे अग्रवाली 
इकाई की अत्य व उपात्य श्रेणियों के आद्याक को एवं छोटे भगवाली इकाई में अत्याक 
को जोड़ लो। 


द्रुतलूघुगुरुप्लत-इकाई 
उसी पवित के ३ अगो को इफाई फे 
7 पक ० 
टि न ध 
गम + जज + 0 + 6४ 
टि प छि ि हि प् य हि, हे 
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पहले कोठे में. नही. + ६ + 
खंडप्रस्तार 
ञृ 


यह तालिका ही द्वुतमेरु के रूप में नीचे ववायी गयी हूँ जो अभीष्ट मात्राकालवाले 
ताल के, प्लुत, गुरु, लघु और द्रुत जैसे अगो सहित, प्रस्तारो को क्र लिसने पर, 
उनमें से विना द्वुत के द्विद्रुत के तथा चतुर्दृत आदि के प्रस्तार मेंदों की एवं एकद्रत के 
भ्रिद्रुत के और पचद्रुत आदि के प्रस्तार भेदो की सत्या को जान लेने में वागम जानेवाडी 
हूँ । इसी प्रयोजन के लिए, रूघु मेरु, गुरुमेर प्दुतमेर आदि की रचना हुई हूँ । 

अब प्रस्तार रचते समय, विना द्वुत के, एकद्र॒ुत, दिद्वुत, त्रिद्रुत आदि के, एवं विना 
लघ्‌ के, एकलघ्‌ आदि के समस्त प्रस्तार क्रमण कैसे लिये जायें कौर ऐसे ही प्रयार 
गुरु और प्छतो के प्रस्तारों की रचनामात्र कैसी की जाय, यह वात अवशिष्ट रह गयी 
हूँ । एसे रचकर दिखाने की रीति का नाम हूँ सइप्रस्तार। 


खड प्रस्तार बनाने की विधि 
अमभीप्द मात्रावारवाले द्रुत, लघु, गुर या प्युतो से युवत केवल इच्छित प्रस्तारो 
को क्रम सियिए। उनके बीच अन्य जानि के प्रस्तार भा जाये तो, पते किसने 
चोग्य नीचे के अगर को छोटकर, उसके न्‍्यूनाग को एवं उसकी दाहिनी ओर के अग 
फी नीची खेणी को छियने दी विधि को प्रयोग में छाना चाहिए। ऐसे करके, दाहिनी 
ओर के ऊपरवाले अगो को लिएने के बाद, कमी को पूरा करने के लिए, बाई ओर 


ना ६4 की ६576 रे८ 
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लिखे जानेवाले अगो को, इच्छित सख्यावाले द्रुत आदि जैसे लिखने पर स्थान पायें, 
वेसे लिखना चाहिए। 

उदाहरणार्थ एक प्लुतमात्रावाले ताल के प्रस्तार को लीजिए। पहले केवल 
बिना द्वत के प्रस्तारो को लिखें। तब प्रस्तारो का पहला भेद “5”, उसके नीचे का 
दूसरा प्रस्तार /। 5 ” हम, क्रम से, प्रस्तार करते जायें तो लूघु के नीचे “०” लिखना 
पडेंगा। पर, हमें तो वे ही प्रस्तार चाहिए, जिनके रूप में द्रुत ही न आये। इसलिए 
लघु के नीचे द्रुत न लिखकर उसकी दाहिनी ओर के गुरु के नीचे रूघु लिखना चाहिए। 
अब की कमी को पूरा करने के लिए केवल एक गुरु लिखें, तो प्रस्तार का रूप 
होगा। आगे का प्रस्तार, गुरु के नीचे लघू, उसकी दाहिनी ओर ऊँचेवाले लूघु का 
प्रतिरूप एक लूघु और कमी के पूरणार्थ वाई ओर एक और लूघु लिखकर वना सकते 
हैँ। अर्थात्‌ प्रस्तार का रूप “॥” होगा। इससे प्रस्तार की रचना समाप्त कर लेनी 
पडती है, क्योकि आगे के प्रस्तार की रचना में दृतहीन होने का अवकाश नही 
अत हमने विना द्वुत के चार प्रस्तार पाये हैं। द्रुतमेरु की तालिका में, जो बात लिखी 
हुई है कि ६ द्रुतमात्रावाले ताल के प्रस्तारो में विना द्वुत के चार ही प्रस्तार होगे, वह 
सच्ची निकली | 
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इसी तरह, द्विद्रत-प्रस्तार की रचना करनी पडती है, तो प्रत्येक प्रस्तार में दो ॥ 


द्रुत होने चाहिए। तब, पहला प्रस्तार “००४” होगा। पहले प्रस्तार के द्वुत के 
नीचे लूघु लिखिए। न्यूनता-पूर्ति-निमित्त गुरु का प्रयोग न करके, एक रूघु और उसके 
पाइवे में दो द्रुत लिखिए । लीजिए, अब हुआ दूसरा प्रस्तार “०० ॥ तीसरे प्रस्तार में, 
लघु के नीचे द्रुत लिखो। दाहिनी ओर के लघू को ज्यो-का-त्यों उतार कर लिखो। 
कमी के पुूरणार्थ एक लूघू ओर एक द्रुत लिख सकोगे। तीसरा प्रस्तार हुआ हैँ ००॥ 
चौथा प्रस्तार ००॥, पाँचवाँ प्रस्तार ०४5०, छठा प्रस्तार ०॥०, सातवाँ प्रस्तार 
।०।०, आठवाँ प्रस्तार 5००, नौवाँ प्रस्तार ॥००, 

आगे, प्रस्तार कर जायें तो, ज्यादा दो द्वुतो के प्रस्तार ही अवश्य आ पड़ेंगे। 
इससे यह मालूम पडता हूँ कि हमें अभीष्ट इस खड-प्रस्तार में नौ ही द्विद्रुत-प्रस्तार 
मिलेंगे। द्रतमेर की तालिका में भी इसे भली-भाँति समझ सकते हैँ। इसी तरह, 
दूसरे प्रस्तार मी लिखने योग्य हैँ। 


दुतमेंर का नष्ट--१ 


द्रुतमेर की तालिका द्वारा, विना दुत के तथा एक, दो, तीन आदि द्वुतो के प्रस्तार- 
भेदों की सख्या हमें मिलती हु । उन सेदी के वीच, किसी भेद के बारे में यदि कोई पूछे, 
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पर शून्य शेष हुआ है । घटाने से एक और गुरु मिला, तालाग भी पूर्ण हुआ। इससे 
दूसरा प्रस्तार 55 हुआ हूँ । ऐसे ही दूसरे भेदो को समझ लेना चाहिए। 

(आ) विषमसख्याक द्वुतवाले कोठो के निर्दिष्ट भेदों को नष्ट-प्रझ्न। 

इसको जानने के लिए, सर्वप्रस्तार के नष्ठ-प्रकरण में जो रीति कह आये हूँ उससे 
काम लेना चाहिए। उसके अनूसार, पहले अत्याक से नष्ट को घटाने पर जो अक 
बच जाता हूँ उससे अत्याक के पूर्वांको को ऋमश घटाते जाइए। घटा तो लघु मिलेगा , 
नही तो द्रुत मिलेगा, साथ-साथ दो अक घटे, तो गुरु मिलेगा, गुरु के मिलने वाद 
उसका तीसरा अक भी घटा, तो गुरु प्लुत हो जाता हूँ । लघु की प्राप्ति के बाद (पहला) 
एक अक न घटकर द्वुत प्राप्त हुआ हो तो भी उसे मत लेना। प्छृत एवं गुरु इन दोनो 
की प्राप्ति के बाद, दो अक न घटे हो तब भी उनसे प्राप्त होनेवाले द्रुतो को मत लेना । 
सर्वप्रस्तार की रीति में, नष्ट की खोज करते समय एक द्रुत मिल गया तो, उसके आगे 
इस विधि से काम करना हूँ कि जो द्रुतमेरु के समसख्याक पक्िते के कोठो के नष्टान्वे- 
पण के योग्य हुई हो। उदाहरणतया, ७ द्रुतमात्रावाले ताल के एक-द्बुत प्रस्तारो को 
लीजिए। द्रुतमेर की तालिका से यह जाना जाता है कि वे प्रस्तार १२ है। इनके 
पहले प्रस्तार-भेद के बारे में प्रश्न किया हैँ, तो उत्तरनिमित्त “१२” से नष्ट “१” 
को घटाना। त्ब शेष ११ हुआ। उस शोषाक “११” से उसके पूर्वांक “४” को 
घटाने पर “७” शेष हुआ। घटने के कारण मिलता हे एक रूघू। उस अक “७” 
से पूर्वांक ५” को घटाओ। तब “२” बच जाता है , और एक छुघु की प्राप्ति 
के कारण लघु गुरु हो जाता है। उस शेषाक “२” से तीसरे अक “२” को 
घटा देने पर शेष रहा शून्य। और रूघू के मिलने से गुरु प्लत के रूप में बदल 
जाता है। कमी के पूरणार्थ सिर्फ एक द्रुत को जोड देना। अब यह रूप ० 5 पहले 
भेद का है। 

दूसरा उदाहरण--पूर्वोक्त (विषम) कोठो के भेदो के बीच कोई पूछे कि ११ वाँ 
भेद कसा हे, तो उसे जान लेने के लिए “१२” से नष्टाक “११” को घटाना है। 
शेष हुआ “१”। इससे पूर्वांक “४” को घटाना असम्भव है। इसलिए एक द्वुत मिला । 
द्रुत-पप्ति के कारण, भेद के दूसरे अगो की जानकारी के लिए समसख्याक पक्तियो की 
पद्धति का प्रयोग करना है। “४” को अत्य बनाकर उसके तृतीयाक “२” को “१” 
से घटाना हे, परन्तु यह भी असभव है । इससे एक लघु की प्राप्ति हुईं। इसके बाद, 
पच्रमाक “१” को “१” से घटाने पर बाकी शून्य हुआ। घटने से गुर मिल्ा। अच्तत 
११ वाँ भेद 5।० हुआ। इसी तरह, अन्य विषमसख्याक कोठो के नष्ट की जानकारी 
भी प्राप्त कर लेनी चाहिए। 


अनुचन्ध दे ४ड२ए्‌ 
नीचे वाली पक्ति से अन्य पक्तियों में 


इन कोठो के नप्ट को खोज लेने के लिए, नीचे से पहली पवित के समसरपाक 
द्रतकाल के कोठो के बारे में जिस रीति का प्रयोग किया गया हूँ , उसके अनुसार तुनीय 
पचमाको को घटाना है। साथ ही उपात्य के नीचेवाले अक को भी घटा देना हूँ । 
घ्े, तो लघु मिलेगा। नही तो द्रुत मिलेगा। प्रस्तार के अग पूर्ण न हो भौर जक 
थेंप भी रह जाते हो, तो पचम को अत्य बनाकर फिर, पहली रीति के बनुसार,घटाकर 
जाना है। अत्य हो जानेवाला पचम, विपमसख्याक द्वुतपवित में रहे तो, तीचेवाली 
पक्ति के विषमसख्याक प्रभेद और समसस्याक द्रुतपक्ति में रहता तो उसी पवित के 
(नीचेवाली) समसस्याक प्रभेद के अनुसार घटाने की क्रिया करना है। 

उदाहरण--द्वुतमेर-तालिका से यह समसा जाता हूँ कि ६ द्रुतमात्राकालबाले 
ताल के प्रस्तारो में द्विद्रत के भेद ९ हैँ। उनमें से यदि कोई पूछे कि पहला भेद कौन 
हैं तो उसे समझा देने के लिए पहले, ९ से नप्ठाक “१” को घटाओ। शेप ८ हुआ उनमे 
उसके उपात्य “५” को घटाने पर वाकी हुआ “३”। घटाने से एक रूघु मिला। 
४३० से तृतीयाक “३" को घटाने पर बाकी शून्य हुला। घटने के कारण लघु गुरु 
हुआ। घटाने के लिए वाकी अक न रहने के कारण तालाग की कमी के पूरणाय “२४ 
द्रतों को जोड़ लो। अब पहला मेंद ००5 सिद्ध हुआ हूँ। 
द्ुतमेंद फा उद्दिप्ट--२ 

नप्ट प्रशन में, जिन अको के घटित होने के कारण हमें तालाग मिले थे उन्ही सारे 
अको को एक-साथ जोडकर प्रस्तार सस्या से घटाने पर भेद (जनीप्ट) की क्रम-सस्पा 
प्राप्त होती हूँ। 

नीचे से पहली पक्ि में 

(अ) समसन्याक द्गुतवादी पद्ित के कोठो बा उदाहरण-- 

८ द्ुतमात्रावाले ताल-प्रस्तारों के बीच, विना द्वत के भेदों में ॥8 रपयादे भेद 
की क्रमसरया य्या हूँ ? इसे जानने के छिए प्रस्तार ये ज्ञादि अस गग की प्राप्ति 
बसी हुई होगी--पह समस हेना हूँ। गुर होने के रारुण, तुतीयाक “४” के पछ्त 
दोने से प्राप्त होना चाहिए। एसलिए उसे सेना चाहटिए। छयथु सो जो वहन 
घरटे होगे उनसे मिले हैं। इसी कारण उसके मूलभूत आड़े यो मत लो। सफनस्तर 
समग्र भेदों बी सरया ए! में “४' झो पदाने पर दारी ३” दचा। दसोे 
यह छाना जाता हूं कि अभीष्द प्रस्तार दिला द्रव हे प्रस्तारों के तीसरे मे 
गा हू। 
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पर शून्य शेष हुआ हू । घटाने से एक और गुरु मिला, तालाग भी पूर्ण हुआ। इससे 
दूसरा प्रस्तार 5५ हुआ है । ऐसे ही दूसरे भेदों को समझ लेना चाहिए। 

(आ) विपमसख्याक द्रुतवाले कोठो के निदिष्ट भेदो का नष्ट-प्रश्न। 

इसको जानने के लिए, सर्वप्रस्तार के नण्ट-प्रकरण में जो रीति कह आये हूँ उससे 
काम लेना चाहिए। उसके अनुसार, पहले अत्याक से नष्ट को घटाने पर जो अक 
बच जाता है उससे अत्याक के पूर्वाको को ऋमश घटाते जाइए। घटा तो लघु मिलेगा , 
नही तो द्रुत मिलेगा, साथ-साथ दो अक घे, तो गुरु मिलेगा, गुरु के मिलने वाद 
उसका तीसरा अक भी घटा, तो गुरु प्लुत हो जाता हूँ । लघु की प्राप्ति के वाद (पहला) 
एक अक न घटकर द्वुत प्राप्त हुआ हो तो भी उसे मत लेना। प्लुत एवं गुरु इन दोनों 
की प्राप्ति के बाद, दो अक न घटे हो तब भी उनसे प्राप्त होनेवाले द्रुतो को मत लेना । 
सर्वप्रस्तार की रीति में, नष्ट की खोज करते समय एक द्वुत मिल गया तो, उसके आगे 
इस विधि से काम करना हं कि जो द्रुतमेर के समसख्याक पक्‍्ति के कोठो के नष्टान्वे- 
पण के योग्य हुई हो। उदाहरणतया, ७ द्वुतमात्रावाले ताल के एकनद्गुत प्रस्तारो को 
लीजिए। द्रुतमेरु की तालिका से यह जाना जाता हूँ कि वे प्रस्तार १२ है। इनके 
पहले प्रस्तार-भेद के बारे में प्रब्न किया है, तो उत्तरनिमित्त “१२” से नष्ट “१” 
को घटाना। तब शेष ११ हुआ। उस शेषाक “११” से उसके पूर्वाक “४” को 
घटाने पर “७” शेष हुआ। घटने के कारण मिलता है एक लघू। उस अक “७” 
से पूर्वाक “५” को घटाओ। तब “२” बच जाता है , और एक रूघू की प्राप्ति 
के कारण रूघु गुरु हो जाता है। उस शेषाक “२” से तीसरे अक “२” को 
घटा देने पर शेष रहा शूत्य। और रूघु के मिलने से गुरु प्छुत के रूप में बदल 
जाता है। कमी के पूरणार्थ सिर्फ एक द्रुत को जोड देना। अब यह रूप ० 5 पहले 
भेद का हे। 

दूसरा उदाहरण--पूर्वोक्त (विषम) कोठो के भेदो के बीच कोई पूछे कि ११ वाँ 
भंद कसा हूं, तो उसे जान लेने के लिए “१२” से नष्ठाक “११” को घटाना हैं । 
शष हुआ १ इससे पूर्वांक “४” को घटाना असम्भव है । इसलिए एक द्वुत मिला। 
ह्रुत-प्राप्ति के कारण, भेद के दूसरे अगो की जानकारी के लिए समसख्याक पक्तियो की 
पद्धति का प्रयोग करना है। “४” को अत्य बनाकर उसके तृतीयाक “२” को “१” 
से घटाना हूं, परन्तु यह्‌ भी असभव है । इससे एक लघु की प्राप्ति हुई। इसके बाद, 
पचमाक १” को “१” से घटाने पर बाकी शून्य हुआ। घटने से गुरु मिछा । अन्तत 


११ वां भेद 5।० हुआ। इसी तरह, अन्य विपमसख्याक कोठो के नष्ट की जानकारी 
भी प्राप्त कर लेनी चाहिए। 


अनुवन्ध ३ ४२५ 
नीचे वाली पंक्ति से अन्य पक्तियों में 


इन कोठो के नप्ठ को खोज लेने के लिए, नीचे से पहली पव्ित के समसरयाक 
द्रतकाल के कोठो के बारे में जिस रीति का प्रयोग किया गया हूँ, उसके अनुसार तृतीय 
प्रचमाको को घटाना हूँ । साथ ही उपात्य के नीचेवाले अक को भी घटा देना हूँ । 
घटे, तो लघु मिलेगा। नहीं तो द्वत मिलेगा। प्रस्तार के बग पूर्ण न हो नौर अक 
शेप भी रह जाते हो, तो पचम को अत्य बनाकर फिर, पहली रीति के बनुमार,घटावर 
जाना है। अत्य हो जानेचाला पचम, विषमसख्याक द्वुतपक्ति में रहे तो, नीचेवाली 
पक्ति के विषमसख्याक प्रभेद और समगसस्याक द्वुतपक्त में रहता तो उसी पक्ित के 
(सीचेवाली) समसस्याक प्रभेद के अनुसार घटाने की क्रिया करना हैं। 

उदाहरण--द्भुतमेरू-तालिका से यह समझा जाता हूँ कि ६ द्वुतमात्राकालवाले 
ताल के प्रस्तारो में द्विद्ुत के मेद ९ हँ। उनमें से यदि कोई पूछे कि पहला नेद कौन 
है तो उसे समझा देने के लिए पहले, ९ से नप्टाक “१” को घटाओ। शेप ८ हुआ उससे 
उनके उपात्य “५” को घटाने पर बाकी हुआ “३”। घटाने से एक छघू मिला। 
/३” मे ततीयाक “३” को घटाने पर बाकी शून्य हुला। घटने के कारण लूघु गुरु 
हुआ। घटाने के लिए वाकी अक न रहने के कारण तालाग की कमी के पूरणार्व “२ 
द्रतों को जोड छो। अब पहला भेद ००5 सिद्ध हुआ है। 
द्रतमेद फा उद्दिष्ठ--२ 

नप्ट प्रइन में, जिन अको के घटित होने के कारण हमें ताल़ाग मिले थे उन्ही सारे 
अको को एक-साथ जोडकर प्रस्तार मस्या से पटाने पर भेद (अनीप्ट) की फ्रम-साया 
प्राप्त होती हे। 

नीचे से पहली पक्ति में 

(भ) सममस्याक द्वतवाली पक्चित के कोठा दंग उदाहरण-- 

८ द्रुतमात्रावाले ताल-प्रस्तारो के बीच, विना द्वत के भेंदो में ॥5 रूपयादे भेद 
की क्रमसस्या क्या हैँ? इसे जानने के रिए प्रस्तार के जादि जग गुर की प्राप्ति 
कसी हुई होगी--चह समस लेना है। गुरु होने के वारण, तुतीयाब ४" मे पटित 
होने मे प्राप्त होना चाहिए। इसलिए उसे लेना चाहिए। लपु तो जो जक न 
घई होगे उनसे मिले हैं। इसी कारण उसके मूलभूत बको को मत छो। सइनसतर 
समग्र नेंदों की संख्या “७छ” से “ड” यो घटाने पर बाफों “5" बचा। इससे 

पे जाना झाता हू फि अमीष्ड प्रस्तार विता द्रुत ऐे प्रस्तातों वे तीसरे भेद 
पा हू। 


डएड सगीत शास्त्र 


पर शून्य शेष हुआ हूँ । घटाने से एक और गुरु मिला, तालाग भी पूर्ण हुआ। इससे 
दूसरा प्रस्तार & हुआ हूँ । ऐसे ही दूसरे भेदो को समझ लेना चाहिए। 

(आ) विषमसख्याक द्वुतवाले कोठो के निर्दिष्ट मेंदो का नष्ट-प्रइन। 

इसको जानने के लिए, सर्वप्रस्तार के नष्ट-प्रकरण में जो रीति कह आये हैँ उससे 
काम लेना चाहिए। उसके अनुसार, पहले अत्याक से नष्ट को घटाने पर जो अक 
बच जाता है उससे अत्याक के पूर्वाकों को ऋमण घटाते जाइए। घटा तो लघु मिलेगा, 
नही तो द्रुत मिलेगा, साथ-साथ दो अक घढे, तो गुरु मिलेगा, गुरु के मिलने वाद 
उसका तीसरा अक भी घटा, तो गुरु प्लुत हो जाता हूँ । लघु की प्राप्ति के वाद (पहला ) 
एक अक न घटकर रद्वुत प्राप्त हुआ हो तो भी उसे मत लेना। प्लुत एवं गुरु इन दोनो 
की प्राप्ति के बाद, दो अक न घटे हो तब भी उनसे प्राप्त होनेवाले द्रुतो को मत लेता । 
सर्वेप्रस्तार की रीति में, नष्ट की खोज करते समय एक द्वुत मिल गया तो, उसके आगे 
इस विधि से काम करना हूं कि जो द्रुतमेर के समसख्याक पक्ति के कोठो के नष्टान्वे- 
षण के योग्य हुई हो। उदाहरणतया, ७ द्रुतमात्रावाले ताल के एक-द्बुत प्रस्तारो को 
लीजिए। द्रुतमेढ की तालिका से यह जाना जाता है कि वे प्रस्तार १२ है। इनके 
पहले प्रस्तार-भेद के बारे में प्रदत्त किया है, तो उत्तरनिमित्त “१२” से नष्ट “१” 
को घटाना। तब शेष ११ हुआ। उस शेषाक “११” से उसके पूर्वांक “४” को 
घटाने पर “७” शेष हुआ। घटने के कारण मिलता हे एक लघू। उस अक “७” 
से पूर्वांक “५” को घटाओ। तब “२” बच जाता है, और एक लघु की प्राप्ति 
के कारण लघु गुरु हो जाता है। उस शेषाक “२” से तीसरे अक “२” को 
घटा देने पर शेष रहा शून्य। और रूघ्‌ के मिलने से गुरु प्लृत के रूप में बदल 
जाता है । कमी के पूरणार्थ सिफे एक द्रुत को जोड देना। अब यह रूप ० 5 पहले 
भेद का हैं। 

दूसरा उदाहरण--पूर्वोक्त (विषम) कोठो के भेदो के बीच कोई पूछे कि ११ वाँ 
भेद कैसा है, तो उसे जान लेने के लिए “१२” से नष्टाक “११” को घटाना है। 
शेष हुआ “१”। इससे पूर्वांक “४” को घटाना असम्भव है। इसलिए एक द्वुत मिला। 
द्रत-प्राप्ति के कारण, भेद के दूसरे अगो की जानकारी के लिए समसख्याक पक्तियो की 
पद्धति का प्रयोग करना है । “४” को अत्य बनाकर उसके तृतीयाक “२” को “१” 
से घटाना हे, परन्तु यह मी असभव है। इससे एक लघु की प्राप्ति हुई। इसके वाद, 
पच्रमाक “१” को “१” से घटाने पर बाकी शून्य हुआ। घटने से गुरु मिला। अन्तत 


११ वाँ भेद 5० हुआ। इसी तरह, अन्य विपमसख्याक कोठो के नष्ट की जानकारी 
भी प्राप्त कर लेनी चाहिए। 


अनुवनन्‍्ध ३ श्र 
नीचे वाली पक्ति से अन्य पक्तियो में 


इन कोठो के नप्ठ को खोज छेने के लिए, नीचे से पहली पवचित के समसरयथाक 
द्रतकाल के कोठो के बारे में जिस रीति का प्रयोग किया गया हूँ , उसके अनुसार तुतीय 
पच्रमाकों को घटठाना हूँ । साथ ही उपात्य के नीचेवाले जक को भी घटा देना हूँ । 
घटे, तो लघु मिलेगा। नही तो द्वुत मिलेगा। प्रस्तार के अग पूर्ण न हो और अक 
शेप भी रह जाते हो, तो पचम को अत्य बनाकर फिर, पहली रीति के अनुमार,घटावर 
जाना है। अत्य हो जानेवाछा पचम, विपमसख्याक द्वुतपक्त में रहे तो, नीचेवालो 
पक्ति के विपमसख्याक प्रभेद और समसस्‍्याक द्रुतपवित में रहता तो उसी पवित के 
(नीचेवाली) समसरुयाक प्रभेद के अनुसार घटाने की क्रिया करना हू । 

उदाहरण--द्भुतमेरु-तालिका से यह समझा जाता हू कि ६ द्रुतमात्नाकालवाले 
ताल के प्रस्तारो में द्विद्त के मेद ९ है। उनमें से यदि कोई पूछे कि पहला भेद कौन 
हैँ तो उसे समझा देने के लिए पहले, ९ से नप्टाक “१” को घटाओ। थेप ८ हुआ उससे 
उसके उपात्य “५” को घटाने पर वाकी हुआ “३”। घटाने से एक लघु मिला। 
/३” में तृतीयाक “३” को घटाने पर बाकी शून्य हुजा। घटने के कारण लघु गुर 
हुआ। घटाने के लिए बाकी अक न रहने के कारण तालाग की कमी के पूरणार्थ “२४ 
द्रतो को जोड़ लो। जब पहला भेद ००5 सिद्ध हुआ हूँ। 
द्रतमेर फा उदिष्ट--२ 

नष्ट प्रदन में, जिन अको के घटित होने के कारण हमें तालाग मिले थे उन्ही सारे 
बको को एक-साथ जोडकर प्रस्तार सस्या से घटाने पर भेद (नभीप्ट) की क्रमन्माया 
प्राप्त होती हूं। 

नीचे से पहली पक्ति में 

(ज) समसग्याक द्वुतवाली पवित के कोठो फ्रा उदाहरण-- 

८ द्रतमासावाजे ताल-प्रस्तारों के बीच, गिना द्वुत के भेदों में ॥5 रुपवादे भेद 
को कमसस्या क्या हूँ ? इसे जानने के लिए प्रस्तार के आदि जग गृर की प्राप्िि 
फंसी हुई होगी--यह समस छेना है । गुर होने के वारण, तृतीयाबः “४” के घटिन 
होने से प्राप्त होना चाहिए। इसलिए उसे लेना चाहिए। छूपु तो जो प्फ ने 
घरट़े होगे उनसे मिल्ले हैं। झप्री कारण उसके मूल्मुत जड़ों फो मत लो। तदनतर 
समग्र भेरो झी सरया “७” से “४” को घटाने पर बाझी /६३"४ दचा। एसी 

यह जाना जाता हूँ कि अभीष्द प्रस्तार बिना द्वुत के प्रस्तारों णे तोसरे भेद 
काह। 


४८ संगीत शास्त्र 


उदाहरण--६ द्वुतमात्रावाले ताल के प्रस्तारों में विना गुरु के भेद “१४” हूं, 
यह गुरुमेर की तालिका से ज्ञात होता हूँ। इनमें पहछा भेद कौन सा हैँ ? यह प्रइन 
पुछा जाय, तो इसका जवाब इसी रीति पर दिया जायेंगा। 

पहले सारे भेंदो की सख्या “१४” से नष्टाक “१” को घटाने पर शेप हुमा / १३”। 
इससे “१४” के पूर्वांक “८” को घटाओ। वाकी हुआ “५”, घटाने की क्रिया होते 
के कारण मिला रूघु । शेषाक से पहला अक “५” घटित हुआ, केवल शून्य बच 
गया। इस बार पहले प्राप्त लघु गुरु हुआ। विशेष विधि के अनुसार गुरु को प्लुत 
करके बदल लेना है। अब हुआ पहला भेद 5 

नीचे से पहली के अलावा अन्य पक्तियों में--- 

यहाँ उसी विधि का अनुसरण करना चाहिए, जो लघुमेरु की नीचेवाली पहली 
पक्ति के अछावा अन्य पक्तियो में नष्ट की खोज के लिए अनुसूत की गयी हूँ | लेकिन 
यहाँ, तृतीय के नीचेवाले अक के बदले, उसी पक्ति के तृतीयाक को लेना चाहिए। 
उसी पक्ति के पचम के बदले पचम के नीचेवाले अक को लेना है। अग पूर्ण न हुए 
हो तो, गुरु से पूर्ति कर लेवी चाहिए। 

उदाहरण--६ द्वुतमात्रावाले ताल के प्रस्तारो में एकद्बुतमेद “५” है तो पहला 
भेद क्या हू ? इसका उत्तर देंगे। “५” से नष्टाक “१” को घटाने पर होप “४ 
हुआ। शेषाक से पूर्वांक “२” को घटाने से यह अक “२” बचा तथा एक लघू मिला। 
“२” से तृतीयाक “१” को घटाने पर शेष हुआ “१” और पहले प्राप्त लूघु गुर हुआ । 
“१४ से पंचम के नीचेवाले अक “२” को घटाना समव नही , इसलिए कुछ भी त मिला ) 
पीछे, “२” के पूर्वांक “१” को घटाने से केवल शून्य बचा। इससे एक छूघु की प्राप्ति 
हुई। अन्तत पहला भेद ॥5 हुआ हूैं। 


प्लुतमेरु का नष्ट 

चीचे से पहली पक्ति में--- 

इसके लिए सर्वप्रस्तार के नष्ट की रीति के अनुसार क्रमश घटाते हुए आगे 
बढाना है । 

उदाहरण---६ द्वुतमात्रावाले ताल के भ्रस्तारो में बिना प्लुत के भेद “१८” हैं, 
यह प्लुतमेरु की तालिका से ज्ञात होता हैँ । यदि कोई पूछे कि इनमें दूसरा मेद क्या 
हैं, इसका उत्तर इस रीति से प्राप्त होगा। पहले तमाम भेदो की सख्या से (१८ से) 
नष्टाक २” को घटा छोजिए। वचे हुए जक “१६” से पहले के अक “१०” को 
घटान पर शेप हूं अंक ६ और एक रूघू मिलता हूँ । “६” से पूर्वांक “६” को घटाने पर 


अनुदन्ध दे डर९ 


केवल शून्य वच जाता हँ। पहले मिला हुआ लागु गुर हो जाता हईँ। तालाग 
पूर्ण न होने से कमी के पूरणार्थ दो द्वतों को जोड लछीजिए। दूसरे भेद वा रुप 
होता है ०० 5 

नीचेवाली पहली के अतिरिक्त अन्य प्रक्तियों में-- 

इसके लिए गुरुमेर की पद्धति से घटाना चाहिए। उसी पत्रित के आखिरी कोठे 
तक घटाते जाते समय, अत्य कोठढे में द्रत, लघु या गुए के मिलने पर बह प्यूत्त हो जाता 
है। प्लुत मिल गया तो, नीचेबाली पवित के आय ६ कोठो को छोडकार सातवे 
कोठे में फिर से घटाना आरम्म करना हूं । 

उदाहरण--आदठ द्वुतमात्रावाले ताल के प्रस्तारों में, एव प्युत के भेद “५” हैं। 
इनमे से पहले भेंद की सोज जब वरनी है। पहले, “५९ में नप्ठाक “१” को घटाने 
पर प्राप्त थेपाक “४” से पूर्वाक “२” को घटाओ। अब “२” बच जाता है कौर 
घटित होने से मिलता हूँ एक रूघु। वाकी अक “२” मे पूर्वांक “१” को घटाओ। 
घेपाक “१” बच जाता हूं त़वा पहले प्राप्त लूघु गुर हो जाता हैँ। उसी पत्रित के 
आपएछिरी कोठे में गूर की प्राप्ति होने के वारण गुर को प्यूत के रूप में बदल ठीजिए। 
शेपाक से (१ से) नोचेवालो पवित के सातयें अक “२” को घटाना सभव नहीं। 
अत उसके पूर्वाक “१४ को घटाना हूँ। अब घेप रहा शून्‍्य। घटाने की पिया होने 
से एक लघु मिलता हूँ। पहला भेद ।5 का होता हैं। 


द्रुत, लघु, गुर और प्लुत मेरुओ के उद्दिप्ट 


इनके उद्दिप्ट की जानवारी, सर्वप्रस्तार के उहिप्ट की योज दे रिए्रर! जिस विधि 
का अनुसरण फिया गया हूँ, उसके अनुमरण करने पर प्राप्त होगी। इन मेस्झनो की 
प्रत्येक पक्ित के उदिप्ट जान लेने निमित्त, नप्ट के घटित-भको को जोड़कर, उसे समग्र 
भेंदों की सरण से घढाने पर भेद को कऋमन्सस्या मिलेगी । 

ताल-प्रस्तार से सम्बन्ध रखनेदाले सद-पस्तार,द्रत-मेर, लघू-मेर, प्युतमेर, 
सयोग-मेस कौर इनके नप्ट य उहिप्द--ये विषय, सर्मीतात्नाएर' में बड़े जनुसार 
विशद रुप से लिखे गये हूँ । 


अनुचन्ध मे ४२९ 


केवल शून्य बच जाता हूँ। पहठें मिला हुआ छघू गुरु हो जाता हूँ। तालाग 
पूर्ण न होने से कमी के पुर्णाय॑ दो द्रतो को जोड लीजिए। दूसरे भेद का रूप 
होता हैं ० ० 5 

नीचेवाली पहली के क्षतिरिवत अन्य पक्तितयों में-- 

इसके लिए गुरुमेर की पद्धति से घटाना चाहिए। उसी पवित के ज्ञासिरी कोठे 
तक घटाते जाते समय, अत्य कोठे में द्रुत, लघु या गुरु के मिलने पर वह प्डत हो जाता 
हूँ । प्लुत मिल गया तो, नीचेवाली पवित के थाद्य ६ कोठो को छोटकर सातते 
कोठे से फिर से घटाना आरम्म करना हूं । 

उदाहरण---आठ द्वुतमात्रावाले ताल के प्रस्तारों में, एक प्लुत वे भेद “५" हूं। 


पहले # ७ का 


इनमे से पहले भेद की वोज अब फरनी हूँ। पहले, “५” से नप्दाक “१” को घटाने 
पर प्राप्त गेपाक “४” से पूर्वांक “२” को घटाओ। अब “२” बच जाता है मौद 
घटित होने से मिलता हूँ एक रूघु। वाकी अक “२” से पूर्वाक “१” को पटाओ। 
शंपाक “१” बच जाता हूं तथा पहले प्राप्त लूघु गुर हो जाता है। उ्तती पकित के 
आखिरी कोठे में गुरु की प्राप्ति होने के कारण गुरु को प्लुत के रूप में बदद रोजिए। 
शेपाक से (१ से) नीचेवाली पवित के सातवें अक “२” को घदाना समय नहीं। 
अत उसके पूर्वाक “१" को घटाना हूँ। अब शेष रहा घून्‍्य। घटाने की शिया होने 
से एक लूघू मिलता हैँ। पहला भेद ।5 का होता है। 


द्रुत, लघु, गुरु और प्लुत मेरुओ के उद्धिप्ट 


इनके उहिष्ट की जानकारी, नर्वप्रस्तार के उहिप्ट की खोज फे लिए जिस विधि 
का जनृत्तरण किया गया हूँ, उसके अनुसरण करने पर प्राप्त होगी। एन मेरता की 
प्रत्येक पवित के उहिप्ट जान लेने निमित्त, नप्ट के घटित-अको को जोटवर, उसे समग्र 
भेंदों की सस्या से घटाने पर भेद की क्रम-सरूया मिलेगी। 

ताल-प्स्तार से सम्बन्ध रसनेवाले खड़-प्रस्तार, द्रत-मेर, ल्घु-मेद, प्यूतमेर, 
सयोग-मेरु और इनके नप्द व उदिप्द--ये विषय, सगीतएत्नावर में गठे अनुसार 
विशद रूप से लिये गये हूँ । 


